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कुषि ओर बागकानी 
पाठ. .? 


क्षि की महत्ता 


खेती के विषय में एक कड्ठावत बहुत प्रसिद्ध है जिसे प्रायः 
ब्सभी लोग जानते हैं । 
उत्तम खेती मध्यम बान। 
निषध चाकरी भीख निदान॥। 
संसार में खेती का व्यवसाय सब से उत्तम माना गया हे | 
खेती बह काय है जिपसे संसार भर का भग्ण-पोषण होता है। 


( २) 

सभी खाद्य-सामग्री खेती ही से पैदा होती है। खाने-पीने की 
चीजों के अतिरिक्त कपास आदि की उत्पत्ति भी खेती ही के द्वारा 
होती है। इसीलिए खेती करनेवाले ऋषक को अन्नदाता कहा 
जाता है। संसार में सब से अधिक संतोषी, त्यागी और परापकारी 
किसान ही द्वोवा है । यही कारण है कि लोग खेती ही की उन्नति 
के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी खेती 
की महत्ता सभी लोग मानते हैं। खेती के अन्तगंत कई चीजें 
आती हैं ।आज हम खेती से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का 
परिचय बहुत थोड़े में देते हें। खेती से सम्बन्ध रखनेवाली 
इन चीज़ों का थोड़ा-बहुत ज्ञान सभी देश वासियों को अवश्य 
होना चाहिए । और फिर हमारे देश में ! हमारा देश तो कृषि- 
प्रधान ही है । जिन-जिन साधनों से खेती सम्भव होती है ओर 
अन्न आदि की उपज होती है उनका ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक 
है। क्या तुम्हें मालूम है कि जौ, गेहूँ, चाबल, चना आदि तुम 
अपने काम में लाते हो, वह कहाँ से आता है ? वह सब इसी 
खेती ही से प्राप्त होता है । 

किसान की तपस्या--खेतों को तैयार करने में किसान मर- 
पचकर अपना खून सुल्ा देता हे। गर्मों, बरसात और जाड़ा की 
कुछ भी परवाह नहीं करता | जब नगरवासी गर्मी के दिनों में गर्मी 
ओर लू से बचने के लिए घर के भीतर खस की टट्टियों में आराम 
करते हैं, उस समय किसान खेतो में जो तथा गेहूँ के खेत काटता 
रहता है, गन्ने के खेत में पानी देता रहता है और खलिहान में: 


( है ) 


अन्न तेयार करता रहता है | घोर जलबृष्टि में बिजली कड़क रही 
है, सुभी उससे बचने के लिए शरण चाह रहे हैं; परन्तु किसान 
हल-बेल लेकर धान के खेत में लेव लगाने के लिए जुँगा हुआ 
है | पूस-माघ की कड़ाके की सर्दी में वह आलू के खेत की 
रखवाली करता हुआ दिखलायी पड़ता हे | कितने कष्टों को बह 
सहन करता है, तब कहीं उसे अन्न आदि देखने को मिलते हैं । 
उस पर भी वह अन्न लोगों के लिए वितरित कर देता है। 
अपनी गाढ़ी कमाई का उपभोग वह कितना कर पाता है, यह 
वदी जानता है। इतने पर भी उसे आवश्यक साधन नहीं प्राप्त 
होते, जिनके द्वारा वह सुविधापूवक खेती कर सके । वह प्राकृतिक 
साधनों पर ही अधिक आश्रित रहता है। अब इस वैज्ञानिक 
युग में मारत सरकार इसके लिए अधिक सचेष्ट हे कि किसानों 
को आधुनिकतम आविष्कृत साधनों की भी अधिक सुविधा दी 
जाय । उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किसानों की विविध प्रकार 
की उन्नित के लिए द्वी आ्राम-पंचायतों की स्थापना की हे। सम्भत्र 
है इसके द्वारा उन्हें अधिक रुविधा प्राप्त हा सके । 

जब हम कृषि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका तात्पये 
यह नहीं कि केवल अन्न अथवा खाद्य-साममी के उपाजंन से 
ही इसका मतलब हे । कृषि के अन्तर्गत बहुत“सी चीजें आती 
हैं । विभिन्न प्रकार की फसलों के विषय में तुम पढ़ चुके होगे। 
रबी और खरीफ की फसलों में जो खेती तैयाण होती है, उसका 
सम्बन्ध केवल खाद्याज्ञों से अधिक है। बाग-बगीचों का भी 


( ४ 0१ 
सम्बन्ध ऋषि के साथ कम नहों है | तुमत अपने गाँव के आस- 
पास बहुत से आम, महुआ, नाम, जाधुन आदि के पढ़ों को 
देखा होगा | शायद्‌ तुम यह साचते होगे कि इन बढ़ें-बड़े पेड़ों 
में क्यों इतनो जमान फमा दा गयी है । यहाँ तो अनाज ही 
सुन्दर खेती हो सकती हे | परन्तु रेसो थात नहीं है । इन बागों 
से भी मनुष्यों को बहुत लाभ पहुँचता है | 






अभ्यास के प्रश्न 

१---खेती उत्तम व्यवसाय क्‍यों माना जाता है ! 

२--खेती करनेवाले किसान गरीब क्यों होते हैं ' 

३--आपके गाँव में कितने किसान खेती द्वारा मालदार हुए हैं ! 
४--कपड़े के लिए. कपास कहाँ से मिलता है ? 

-- आपको जलाने को लकड़ी कहाँ से मिलती है ! 

६--शअ्रपने गाँव के फलों के पेड़ों के नाम लिखिए । 

७ सशियार + 


पाठ, २. वृक्षों की आवश्यकता 
हर एक सोसम में तुमको कुछ फत खाने को मित्नत ही हैं। 
क्या यह बता सकते हो हि ये फल कहाँ से प्राप्त होते हैं ? य 
फल इन्हीं पेड़ों से ही मित्तते हें। वैशाख-जेठ के महीने में चारों 
ओर पक्क झोर कच्चे आम ही आम दिखायी-पढ़ते हैं। यह 
असम मनुष्यों के-कितने काम का है, इसे तुम जानते ही हो । जब 








( £ ) 

बगीचों में आम की फसल तैयार होती हे उत्त समय गरीब किसान 
कई , दिनों तक इन्‍्हों आमों पर ही गुजर कर लेते हैं। 
भडुआ के फूल और फल दोनों ह्वी उपयोग में लाभ जाते 
दें। जाड़े में अमरूद की बद्दार देखने को मिलतो है। नीबू, संतरा 
आदि को तो जानते ही हो कि कितने उपयोगी हैं। इसी तरह 
ओर भी बहुत से पेड़ हैं जिनके फल काम में आते हैं । 

वक्त दो अकार के पाये जाते हैं। एक वो वे हैं जो स्वयं 
जमीन में ठग आते हैं । उन्हें कोई लगाता नहीं, न तो उनकी 
कोई सवा था रक्षा ही करता है। ऐसे बत्ष रूयंभू कहलाते हैं । 
ये वृक्ष अधिकतर गाँवों से दूर जंगलों में पाये जाने हैं। बबूल, 
करिख्, पाकर, बरगद आदि इसी प्रकार के वृत्त हैं। दूसरे वे हैं 
जिन्हें लोग बड़े परिश्रम से लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और 
रक्षा भी भली आँति करते हैं। आम, महुआ, जामुन, लीची, 
अमरूद आदि इसी भ्रकार के पेड़ हैं । मनुष्य प्रायः उन्हीं वृक्षों 
को रोपते हैं जिनका फल उनके लिए खाद्य-सामग्री का काम दे 
सके | नीम आदि के पेड़ स्वास्थ्य के लिए भी लगाये जाते हैं । 
धीशम, सागौन आदि के पेड़ बहुमूल्य लकड़ी के लिए लोग 
लगाते हैं । ' 

वृक्षों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता मनुष्य के स्वास्थ्य के: 
लिए भी है। तुम पिछली कज्षा में पढ़ चुके हौ कि पेड़ भी साँख 
लेते हैं । दिन में पेड़-पौधे जो वायु प्रश्वास के रूप में छोड़ते हैं 
वह मनुष्यों के लिए बहुत ही प्राण-प्रद होती है। उसे ओपषजन 


५ ध- 


अर्थात्‌ आ्रासश्रद वायु कहते है । ओर सतुष्य जो दूषित प्रश्वास 
वाशुमरुद में छोड़ते हैं उसे पेड़-पीध ग्रहण कर लेते हैं । इसे कार्थन- 
डाई आक्र्ताइड कहते हैं। यहां शारण है कि लाग अपने बंगल्लों 
में अथवा घरों के चारों आर फूल-पत्तियाँ योर लताएँ लगाने हैं 
यह स्वास्थ्य के लिए बहुत दी लाभकारी है| गाँतों का वायुमण्डल् 
इसीलिए अधिक शद्भ रदता है कि वहाँ पेड़-पीचे अधिक रहते 
हैं। वायुमएडल में जो दूषित वायु रद्दती है, उसे पेड़-पौधे चूसते 
रहते हैं । इस वेज्ञानिर दृष्टि से भी वृत्त समुष्यों के लिए बहुत 
लाभकारी हे । 














अम्यास के प्रश्न 
१--नीम और बबूल के पेड़ों की आवश्यकता सममकाइये | 
२--आम और श्रमरूद के पेड़ों से कया लाभ हं ! 
३--पेड़ों से स्वास्थ्य को कैसे लाभ होता है ! 
४--घरों के आस-पात पेड़ और लताएँ क्‍यों आवश्यक हैं ? 


७८ 24 # 


पाठ ३. फलवाले वृक्त 
पिछली हअच्चा में तुम पौधों के विषय में पढ़ चुके हो | प्रयोग 
ठारा तुम जान चुके ही कि पोधों के झितने भाग होते हैं। पेड़ों 
के भी उतने ही अंग होते हैं। इनकी जड़ें जमीन के अन्दर रददतो 
हैं। इन्हीं जड़ों से पेड़ अपना भोजन जमीन से अहण करते हैं। 
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जड़ ही पेड़ का मुख हैं । जड़ों के कट जाने से पेड़ों को अच्छी 
तरह भोजन नहीं मिलता; इसलिए वे सूख जाते हैं । बड़े-बड़े पेड़ों 
की जड़े' जमीन के अन्दर बहुत दूर तक फेली रहती हैं। जिस 





चित्र संख्या १--पेड़ 
पेड़ की जड़ जितनी ही गहराई तक रहती है, बह पेड़ उतना ही 
दृढ़ होता है। जमीन के ऊपर पेड़ का मोटा भाग तना कहलाता 
है। तना से ही मोटी-मोटी शाखाएँ और शाखाओं से डालियाँ 
निकलती हैं । डालियों में टहनियाँओर टहनियों में पत्तियाँ लगती 
हैं । पत्तियों द्वारा भी पेढ़ अपना भोजन वायु से अहण करते 
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हैं। पत्तियों से युक्त इन्हीं टहनियों में ही फूल और फल 
लगते है । हे 

तुम देखते होगे कि विभिन्न प्रकार के फल विभिन्न ऋतुआ्रों में 
प्राप्त होते हैं । सभी फज्न सभी समय नहीं मिलते | गर्मी के समय 
में आम के फल अधिकता से मिलते हैं । चेत के महीने से लकर 
कुआर तक किसी न किसी प्रकार के आम मिलते ही जाते है 
बसन्तु ऋतु में आम के पेझ़ें में संजरियोँ लग जाती है 
गाँवों में देखा होगा, इन आम्र-मंजरियों की भीनी-भीनी सुगन्धि 
कितनी भली मालूम पड़ती है । चारों ओर आम के पेड़ों में बीर 
ही बोर दिखायी पड़ते हैं । बाग के बाग सुनहरी चादर ओोढ़े हुए-पे 
प्रतीत होते हैं। कोयल की कक केसी सुद्दावनी लगती है ! इन्हीं 
आम्र-मंजरियों में छोटे-छोटे ठिकारे लगते हैं। इन्हें अमियाँ 
कहते हैं। ये ही बढ़ने पर बड़े फल हो जाते हैं ओर पकने पर 
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं. । 

आम कई प्रकार के होते हैं। उनमें देशी आमों की उपयोगिता 
अधिक मानी गयी है। ये आकार में. छोटे होते हैं । कर्चे आमों 
की खटाई बनती है, अचार डाला जाता है, मुरब्ब्रा तैयार किया 
जाता है और पक्के आम खाये जाते हैं ओर अमाबट डाला 
जाता है । लोग डाल से तुरन्त टपके हुए आमों को खाते हैं. और 
कच्चे आमों को पाल में डालकर उसे पकाऋर भी खाते हैं । पाल: 
का आम अधिक स्वादिष्ट होता हे। आम पचने में थोड़ा गस्भीर 
होता है; इसीलिए छोग आस खाने के बाद दूध पीना पसन्द 
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करते हैं। आम खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से उसकी गम्भी- 
रता नष्ट हो जाती है । देशी आम के अतिरिक्त जो कल्लमी आम 
दोते हैं, वे आकार में बड़े होते हैं और खाने में स्वादिष्ट भी 
देशी से अधिक होते हैं | परन्तु ये आम केवल खाने ही के काम 
में आते हैं। अचार और खटाई के उपयुक्त ये नहीं होते । लँगड़ा, 





चित्र संख्या २--देशी आम 
मालदही, फजली, सुगोआ, मोहनसोंग आदि इसकी जातियाँ 
होती है। ये समी आम कलमी कहलाते हैं। इसके पेड़ किस 
अकार लगाये जाते हैं, इसका वर्णन आगे किया जायगा। कलमी 


( १२० ) 
'आमों के पेड़ छोटे होते हैं। उन्तमें फल बहुत बड़े-बड़े लगते हैं । 
'फलों के बोक से कभी-कभो उनको डालियाँ टूट जाती हैं; इसलिए 
'फल लगते समय उनकी सुरक्षा का बहुत उपाय किया जाता 
दे। एक-एक फल सेर-सेर भर तक तोल में होता है । इनका दक्ष 
जहुत ही मोदा हाता है | 
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कहके.... लॉजिमककती 


चित्र संख्या ३--कलमी श्रम 


गर्मी के समय में मिल्नेवाले दूसरे फल्नों में लीची, खिरनी, 
अंगूर, जामुन, संतरा, फालसा आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। ऋछ 
'फल ऐसे हैं जो साल भर पाये जाते हैं । केला, संतरा, नारंगी, 
नीवू भादि इसी प्रकार के फल्न हैं। अमरूद भी प्रायः जाड़े और 
बरसात दोनों ऋतुओं में मिलता है. परन्तु इसकी मुख्य फसल 
जाड़े ही में तेयार होती है। जलवायु के अनुसार विभिन्न समय 
और विभिन्न स्थानों में तरह-तरह के फल्ल तैयार होते हैं । 
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गस तथा सध्य जलवायु में होनेवाले फल, आम, लीची, 
अमरूद, पपीता, कटहल, केला, लुकार, जामुन, खिरनी, आँवला, 
बेल, नारियल, खजूर, बड़दल, करोंदा ओर अनन्नास औदि हैं। 
ठण्डी तथा भू'मे के अनुसार भिन्न जलवायु में होनेवाले फन्न 
अंगूर, सेत्र, शरोफा, तेन्दू. नासपाती, अनार, बेर, शहतूत, 
अंजीर और फालसा है। 

अभ्यास के प्रश्न 

--वृत्षों के भिन्न-भिन्न अंगों को उदाहरण-सहित समक्माइये। 
 “--श्राम के वृक्ष के तना से बरगद और पीपल के वृक्ष के तने की 

ठुलना कीजिए | 
“है--पत्तो ते क्‍या लाभ हैं ! 
४--अआपके गाँव में कितने प्रवार के आम के पेड़ हैं ! 
४ --अआपके गाँव में कौन-कौन से फलों के पेड़ हैं । 
६---आपको कौन-सा फल बहुत पतंद है ! 
७-गर्मी के समय में आपके गाँव में कौन-से फल मिलते हैं | 
“बाड़े के दिनों में आपके गाँव में कौन-से फल मिलते हैं ! 


2७७ ७... 


पाठ ४. वृक्षों को लगाने की विधि 


ज्ञिस प्रकार मनुष्यों के ज्वीबल के लिए भोजन, पानी ओर 
डूजा की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार वृक्षों के लिए भी 
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इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रति एवं स्वमाक 
के अनुसार मनुष्यों के भोजनादि में कुछ भिन्न ल्‍ 
उसी प्रकार वृक्षों के लिए भी खाद्य-पतामग्री में कि: 
जाती है। वृक्षों के लिए तीन बातों की अत्यन्त आवश्यकृता 
रहती है। १. मिट्टी, २. जल और ३. हवा। अलग-अलग 
बत्षों के लिए अलग-अलग जमीन का चुनाव करना पढ़ता है 
ओर डूसी के अनुसार जलवायु की भी आवश्यकता होती है 

वृक्त दो प्रकार से लगाये जाते हैं। १. बीज बोकर, २.कलम 
तैयार करके । 

कुछ वृत्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से तैयार किये जाते' 
हैं| अनाज को खेती केवल बीज बोकर ही होती है। फल्षवाले 
वृक्षों में कल्ममें सभो को लगायी जा सकती हैं, परन्तु विशेषकर 
नीयू, भ्रमरूद, संतरा, नारंगी, आस आदि की कल्षमें प्रायः तैयार 
की ज्ञाती छें। बीज द्वारा भी इनके वृक्ष तेयार किये जाते हैं ॥ 
कुछ ऐसे पोधे हैं जिनको केवल कलम ही लगायी जाती है। फूल 
वाले पोधे जैसे शुत्ञातब, चमेली, बेला, आदि की कलमें सगती 
हैं। इनका बीज नहीं बोया जाता । 

बीज बोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 
बीज बोये जाये वे स्वस्थ पेड़ों के हों ओर बोज भी रोगी न हों । 
बीजों से पोधे कई तश्ह से तेयार किये जाते हैं | जहाँ बीज बोना 
होता है, वहाँ पहिले से ही एक गड्ढा तैयार कर देते हैं और उसी 
खाद इत्यादि डालकर उचित समय में बीज बो देते हैं ४ 



























( ९३ ) 


चीज वहीं पर स्थायी रूप ते पेड़ का रूप घारण कर लेता 
है । परन्तु यह ढंग ठीक नहीं है । 
बीजों को पहिले गमला, नाइया लकड़ी के बक्सश्में बोना 
चाहिए अथवा समतल भूमि (नसंरी ) में बोना चाहिए। 
बरसात में जब पहिला पानी पड़े, उस समय बीजों को एक 
जगह बो देना चाहिए ओर जहाँ बाग लगाना हो वहाँ 
दूस-द्स गन्न की दूरी पर एक पंक्ति में तीन-तीन फुट के चोड़े 
गहरे गड्ढे बरसात के पहिले हो से खोद रखने चाहिए। गडढों 
के खोदन में दूरी का अवश्य ध्यान रहे नहीं तो बढ़ने पर पेड़ों 
'को पूरारूप से फेलने की जगह ओर हवा आदि नहीं मिलेगी। 
नसंरी अथशश गमलों के पोधे जब तेयार हो जाये तो उन्हें उाइकर 
'सन्हीं गड्ढों में अच्छी तरह लगा देना चाहिए। पौधों के उखाड़ ने 
“में इस बात का का ध्यान रहे कि उनकी जड़ें न कटने पायें । पोधे 
बरसात में क्ग।ये जाये । गड्ठ' को मिट्टी खाद देकर अच्छी तरह 
भुग्भुरी तेयार कर लेनी चाहिए | पोधे लगाकर तुरन्त पानी दे 
'दना चाहिए। यदि ये संध्या के समय लगाये जाये, तो अधिक 
उत्तम होगा । समय-समय पर पोधों में पानी देते रहना चाहिए 
और गोंडाई भी करना अत्यन्त आवश्यक हे। बाग तेयार होने 
तक पौधों की सुरक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। तुम लोगों 
“ने ध्राय: देखा होंगा कि गाँवों में लोग बिना-किसी नियम के जहाँ 
इच्छा होती है, पेड़ हूगा देते हैं । इसके कारण अधिक जगह में 
श्थोंडे ही पेड़ लग पाते हैं, अथवा इतनी पेड़ों की संश्या बढ़ 
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जाती है कि उन्‍हें बढ़ने के लिए उचित अवसर : हीं मिलता ७ 
बाग में पेड़ों को एक क्रम से लगाना चाहिए । बड़े-बढ़े ये हों के 
बाग प्राय: चोकोर ही लगाये जाते है । सभी पे ढक पंरि ; में 
ओर समान दूरी पर होने चाहिए | कुछ लोग पेड़ तिकाना और 
शकट रूप में भी लगाते हैं। इन तीनों तरीकों को चित्र संह्य 
में दिखाया जाता है। चित्र संख्या 9 
उपर बतलाए हुए तीनों | ८ 0 ८७ 
तरीकों में से बृत्तोंको न 
चोकोर ढंग से लगाना है 
अधिक सुगम है ओर | ७ 
इसी हग से लगाना भी | 
चाहिए। यही ढंग अधिक. | > 
प्रचज्नित भी है। [७ ७७ 
इस प्रकार एक क्रम क्‍ 2 एएए 
से पेड़ों के लगाने से थे 
सुन्दर भी लगते हैं और 
सभी वृक्षों को समान 
सुविधा भी मित्रती है। 
नाली द्वारा पेड़ों की जड़ 
में पीनी देने में भी 
सुविधा रहती हे । बत्तों 
को लगाने की ऊपर 











() 








लिखीहुई विधि ऐसी है 
जिसका प्रयोग ग्राय: 
गाँषों के लोगी करते: 
हैं ओर जो नहीं करते 
वे आखानी से कर 
सकते हैं | 

फलों की उपुज को. 
अधिक समुन्नत करने 
के लिए बागवानी में अभी अधिक उन्नति करने की आवश्यकता 
है । नगरों में कुछ प्रयोग विशेष रूप से होता है; परन्तु उसका 
प्रचार जब तक गाँवों में नहीं होता, तब तक फलों की उपज में 
वृद्धि की संभावना नहीं हे। जिस प्रकार किसान लोग खेती के 
लिए दत्तचित्त रहते हैं ओर रात-दिन परिश्रम करते हैं, उसी प्र कार 
बागवानी में भी उन्हें मन लगाना चाहिए ओर परिश्रप्त भी करना 
चाहिए | कलम करके वृक्ष किस प्रकार लगाये जाते हैं, इसे गाँतों 
के लोग बहुत कम जानते हैं और जो जानते भी हैं, वे उसकी 
उपयोगिता को नहीं समभते। जिन वृक्षों में छोटे-छोटे फल 
लगते हैं, उन्हें किस प्रकार बढ़ाया जा सकता हे, वृक्तों की ज्ञाति' 
किस प्रकार बदली जा सकती है ? इसे गाँव के लोग बहुत कम 
जानते हैं| ऊपर कहा गया है कि पोधों के लंगाने में दूसरा ढ'ग 
है कलम करके लगाना | अब अगले पाठ में बताया जायगा 
कि पौधों के कलम किस प्रकार लगते हैं ९ 
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अभ्यास के प्रश्न 
१--किन वृक्षों के पौधे बीज द्वारा लगाये जाते हैं ! « 
२ बीज द्वारा पौधे लगाने में किन बातों का ध्यान रखना 
' आवश्यक है ! 
३- बीज बोने का उत्तम समय कोन-सा है ! 
४--बाग में पेड़ कितनी दूरी पर किस तरह लगाना चाहिए ! 
(---ज्ौकोर वृच्च लगाने से कया लाभ हैं १ 





पाठ ५. कल्षस्र ज्षगानां 
तुमने देखा होगा कि बाग में माली ज्ञोग बिना बीज के 
भी पोधे तैयार करते हें। दूसरे पेड़ों के तना अथवा शाखा से 
'कई ढंग से पौधे तेयार करके अलग-अलग लगाते हैं। इसको 
“कुल्लम लगाना कहते हैं । इसके निम्न तरीके हैं:--- 
१, विभाजित करना.....इसको अँग्रेंजी में डिबीजन कट्दते 
' हैं। तुमने बहुत-से पेड़ या पोधे ऐसे देखे होंगे, जिनके वनों से 
बहुत-सी जड़दार शाखाएँ निकलती हैं। इन जड़दार शाखाओं 
को अलग कर के लगाया जा सकता है। बहुत-छे पौधे तो ऐसे 
होते हें ज्ञिनकी जड़ें पुत्तियों के रूप में ज़मीन में ही अलग होकर 
निकलती हैं। इनको,बढ़ी सुगमता से अल्लम करके दुसरे पौधों के 
'रूप भें लगाया जा सकता है । केत्ला की पुत्तियाँ इसी प्रकार लगायी 
ज्लाती है। बाँस की कोठियों से बाँस की गाँठें निकालकर इसी प्रकार 
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अलग लगायी जाती हैं । माड़ीनुमा बहुत से पोधे होते हैं, जिनमें 
इस ग्रुकार की पुत्तियाँ अथवा जड़े' तने के पास से निकल्नती हैं । 
यदि इन पुत्तियों अथवा जड़ों से पौधे न भी तेयार करना हो 
लब भी सूल से इनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
करने से पाधे कमजोर नहीं पड़ते । तुमने बगीचों में प्रायः देखा 
होगा कि माली पौधों की जड़ों को इस प्रश्नार काट-छाँट करता 
है जिससे पौधे खूब बढ़ हैं 

2, टुकड़े लगाना--किसी भी पेड़ अथवा पोधे की कलम 
लगाने के पूर्व इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि 
योधे अथवा पेड़ के किस अंश से कलम लेनी ,चाहिए | जड़, तना 
ओर शाखा इन तीन भागों में से जि अंश से कलम ली जायगी 
उसी अनुसार कलम से तेयार हुए पोधे अथवा पेड़ में 
कूत और फल देर-सबेर में लगेंगे। ऊपरवाली शाखाओं से 
कलम लेकर तेयार किये हुए पोधों में जल्द ही फूल-फल लगते 
है। नयो शाखाओं से जो कलम ली जाती है, उसमें बढ़ने की 
शक्ति अधिक होती हे। तने से जो पौधे तेयार किये जाते हैं, बे 
कद में छोटे होते हें । 

कलम अधिकतर लोग बरसात में ही लगाते हैं और यही 
समय इसके लिए उपयुक्त भी है। कुछ पोधे ऐसे होते हैं. जिनकी 
कलमें साल भर लगायी जा सकती हैं. ठंढे देशों में कल्म पूस 
ओर माघ के महीने में लगानी चाहिए। 

टुकड़े लगाने का ठंग....अधिकांश पोधे ऐसे होते हैं जिनकी 
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कलमें चाहे जिस तरह लगाइये सब लग जाती हैं, परन्तु कलम 
लगाने का वैज्ञानिक ढंग यह है कि उसे जमीन से ६० अंश का 
कोण बनाते हुए तिरछा गाइना चादिए। जब हम किसी पौधे से 
कलम लेने लगें, तो इस वात की ओर ध्यान रहना चाहिए कि 
प्रत्येक कलम में कमसे कम चार गांठे अवश्य हों ओर लम्बाई 
में लगभग १६ अंगुल हो । कलम काटते समय सिरे को सीधा और 
नीचे वुले भाग छो तिरछा काटना चाहिए | देखो चित्र संख्या --*< 
कलम जहाँ लगायी जाय, इस बात की ओर 
विशेष ध्यान रहे कि इसे उचित मात्रा में हवा, पानी 
ओर गर्मी मिल्ञती है या नहीं। ताजी दृ॒वा का 
मिलना अत्यन्त आवश्यक है | जिस भूमि में कलम 
लगायी जाय उसकी मिट्टी कोमल और भुरक्षुरी 
होनी चाहिए जिससे हवा भूमि के नीचे तक पहुँचती 
रहे | छायादार अथवा बन्द्‌ स्थान में कल्लस न श् | 
लगानी चाहिए। नीबू, सहिजन, मुनगा, अमरूद. चित्र संख्या छ 
आम आदि की कल्में लगायी जाती हैं | «& 
अधिकतर लोग फूल पौधों की कलमें लगाते हैं। 
३--दब्बा लगाना--दब्बा का अर्थ होता है दबा देना । 


मिट्टी के अन्दर पौधों केहिस्सों को दबा करके उनसे नये पौधे तैयार 








बागों में देखा होगा, “॥ 
माली नीबू की जड़ में #& ५० 
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जब गोंड़ाई करता रहता 22-32:2702-+* “4 
लगाना 


है, तब उसको किसी... चित्र संख्या ६--दब्बा ल 
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शाखा को जमीन के अन्दर दबा देता हे और उसके ऊपर कुछ 
और मिट्टी रख देता है । कुछ दिनों बाद उस दुबे हुए भाग को तले 
की ओर से काट देता है और उस कटे हुए भागको दूसरे स्थान पर 
लगा देता है। इसी को दब्बा लगाना कहते हैं | 
दब्बा से जो पौधे तैयार किये जाते हैं, उसमें समय तो अधिक 
लगता है; परन्तु जो पौधे तैयार होते हैं, वे स्वस्थ अदिक होते 
हैं। दब्बा उन्हीं पौधों में सरलता से किया जा सकता है झ्िनकी 
शाखा भूमि के निकट हो । दब्बा कई तरह से किया जाता है 
ऊपर नीबू की शाखा के लिए जो ढंग बताया गया हे, वह 
अधिक प्रचलित और सरल है । 
दूसरा ढंग यह हे कि जिस शाखा को दबाना हो, उसे थोड़ा 
मरोड्कर मिट्टी के नोचे दबा दिया जाय । इसमें जड़े' जल्दी 
निकलती हैं । 
तीसरा ढंग यह है कि शाखा के जिस भाग को; जर्मीन में 
दवाना हो उसके चारों ओर ऊुछ छिलका चाकू से गोलाकार 
/ छठील दे और फिर उसे 
/ञ- जमीन में दबादे। इससे 
७ भी जड़ें जल्द और 
कद नल सशकल+८-- अधिक निकलती हैं। 
चित्र सं० ७-चाकू से छीलकर दव्बा लगाना 
चौथा ढंग यह है कि जिस शाखा को दूबाना हो उसकी एऋ 
गाठ में नीचे की ओर एक इंच लम्बा और आधा इंच मोटा काठ दे 
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' इस कटे हुए भाग के बीच में एक ल्कडी का दुकड़ा रख दे 
जिससे दोनों कटे हुए भाग मिलने न पावें। इसके बाद चार या 
६ अंगुल मिट्टी हटाकर कटे हुए भाग को नीचे को ओर रत्व 
कर ऊपर से मिट्टी दबा ह #* 
देनी चाहिए। दवाना 
इस प्रकार चाहिए 
कि शाखा उउने न 
पावे। यदि आवश्यकता कक, 
हो तो एक खेंटी गाड़ चित्र संख्या ८: 

' कर उससें बाँध दो। समय-समय पर पानो देते रहना चाहिए । 

तोन या चार सप्राह में कटे हुर भाग से जड़ें निकलने ल्गेंगी। 

इसके बाद पोधे को धीरे-धीरे काट कर अलम कर लेना चाहिए 
ओर उसे दूसरी जगह ल्गा देना चाहिए। 

४. गुट्टी बॉँधना-इसके लिए किसी पकी हुई और स्वस्थ 
शाखा को चुन लेना चाहिए। कर. 
किसी गांठ के नीचे उसके चारों #॥ 
ओर तीन या चार अंगुल छिलका 
हटा देनां चाहिए। इसकों एऋ 
हफ़्ते के लिए छोड़ देना चाहिए 
जब इसके ऊपर मिल्ली पड़ जाय 
तब इसके ऊपर चिकनी मिट्टी ज्ञो 
विशेष प्रकार से मछली इत्यादि 


सड़ाकर तेयार की जाती है, रख चित्र संख्या €--यगुद्दी बाँषना 
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कर ऊपर से टाट के सहारे सुतज्ञी से बाँध देना चाहिए। 
उसमें लगातार पानी का देना अत्यन्त आवश्यक हे । 
इसलिए उसके पास ही दूसरी शाखा में एक हंंड़िया में 
पानी भरकर लटका देना चाहिए। हॉड़िया की पेंदी में छेद 
कर के उसमें सुतलो डालकर उसे गुद्टो पर बाघ देना चाहिए 
ओर हांड़ी में बराबर पानी डालत॑ रहना चाहिए। इस प्रकार 
गुद्ठी को सदा पानो मिलता रहेगा । लगभग दो माह में दाट के 
बाहर कुछ जड़े निकली दुई दिखाई पड़ें गी। जिस समय ऋड़ें 
दिखिलाई पड़ें उस समय गुद्टी को दो या तीन बार में धीरे-धीरे 
काटफर शाखा से अलगकर लेना चाहिए और उसे अन्यत्र 
छायादार जगह में लगा देना चाहिए । गुद्टी के पोंधे लगभग ३ 
स्राद में तेयार हो जाते हैं। पानी की सुविधा के लिए बरसात 
ही में गुट्टी बाघना चाहिए । संतरा, अमरूद, लोची, अंजीर वगेरह 
के पेड़ प्राय; गुट्टी बॉँघच कर ही तेयार किया जाता है । 

५, चश्मा (कली) लगाना-चश्मा से नये पौधे वो तैयार 
होते दी हैं परन्तु पौधों को जातियाँ भी इसके द्वारा बदली ज्ञा 
खंकती हैं । एक अच्छी जाति की कली को जंगली जाति के पोधों 
के तनों से बाँध कर जो नये पोधे तेयार किये जाते हैं, उसे चश्मा 
बाँधना कहते हैं । इसके द्वारा तेयार किये हुए पोधे बहुत ही स्वस्थ 
होते हैं और उनमें फूल और फल भी जल्दी आते हैं। चश्मा एक 
साल की नई निकली हुईं शाखा में ही लगाना चाहिए। अधिक 
अच्छा हो कि धीज बोकर दोनों जाति के पोधे तेयार किये जायेँ 
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ओर जब साल ढेढ़ साल के हो जाये ता चश्मा किया जाय। 
चश्मा स्वध्य ओर नीरोग तने पर ही बॉँवना चाहिए। . * 

चश्मा करने का ढंग--एक अच्छी जाति के नये पांघे 
( कल्ली ) के तने को और एक जंगली जाति के पौध के तने का 
एक स्थान पर तेज चाकू से छिलका हटा झर 
बाँध देना चाहिए । बाँधने में इस बात की 
ओर , विशेष ध्यान रहना चार्दिए कि दो  ें 
तनों के छिलके के नीचे का कोमल भाग आपस 
में चिपक जाना चाहिए । छिलझा और छिलके 
के नीचे जो लकड़ी होती है उसके बीच में 
एक पतली “ली होती है । इन दोनों तनों.. ./3५.. 
की यह पतली भमिल्ली आपस में अवश्य चित्र संख्या ९७ 
मिलनी चाहिए । इस प्रकार ज्ञों दोनों पौधे चश्मा करने का टंग 
अलग-अलग जोड़े जायेंगे उनके फन्नों में बहुत अन्तर होगा। 
आझऊार में फन्न बड़े होने त्गते हैं और स्वाद में भी अन्तर 
हो जाता है। वर्ष में किसी समय, चश्मा बाँधघा जा सकता है। 
परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब शाखाएँ कोमल 
हों ओर उनका छिलका भी कोमल हो जिससे सरलता से अलग 
हो सके, तभी चश्मा बाँधना चाहिए इसलिए पूस, माघ के 
महीने में श्रथवा बरसात में ही अधिक सुविधा-जनक होता है 
भिन्न-मिन्न पोधों के लिएं समय भी अलग-अलग होता हैं| 

६, पेचनद लगाना-एक अच्छी जाति के पोधे की शाखा 
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को जड्न्‍शली जाति के तने पर बाँधकर पोधा तेयार करने की क्रिया 
को बेवन्द लगाना कहते हैं | पेबन्द' लगाने के लिये जंगली तना 
अधिक मज़बूत और स्वस्थ रहना चाहिए जिससे शाखा का 
अच्छी प्रकार से पोषण कर सके। पेबन्द एक ही जाति के 
पौधों पर किया जाता है, जैसे नीबू को नीबू पर और आम को 
आस पर | 


पेबन्द लगाने से देशी ओर जंगली पोधे अच्छी जौति के 
हो जाते हैं। जो अच्छी जाति के पोधे रहते हैं, वे इस रीति से 
८ कि सजबूत होते हैं। इस रीति 
से फल्लों की उपज भी बढ़ाई 
जा सकती है ।पेबन्द लगाने 
से पोध तेयार भी जल्‍दी 
होते हैं। पेबन्द लगाने की 
कई विधियोँ हैं । हमारे 
देश में अधिकतर साधारण 
पेबन्द का ही प्रयोग होता 
चित्र पंख्या ११५--पैचन्द लगाना है. ओर उसी में सफलता 
भी अधिक मिलती हे उसे साधारण पेबन्द या इनारचिंग 
( 77००४ ४०४ ) कहते हैं | यह ढंग बहुत सरल हे । 





साल या डेढ़ साल के पौधे को एक गमले में रख लेते हैं । 
अमीन से लगभग & या १० इंच ऊँचाई पर पोधे के तने को 
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तेज चाकू से १३ या २ इंच इस प्रकार काट लेते हैं जिससे छिलके 
के साथ कुछ लकड़ी का भाग भी कट जाये । ठीक इसी तरह 
जिस शाखा में इसे बाँधना हो उसके पौधे को भी तने की ओर 
काट लेना चाहिए। फिर दोनों के कटे हुए भागों को मिज्ञाकर 
इस श्रकार बाँध देना चाहिए जिससे आपस में अ च्छ्ी तरह 
मिल जायेँ। उसके ऊपर से मिट्टी या गोबर मिलाकर बाँध देना 
चाहिए । इस बात का ध्यान रहे कि शाखा और पौधे का तना 
दोनों की झायु और मोटाई समान ही हो। दो-तीन माह के 
बाद पौधे के तने को जोड़ के ऊपर से और शाखा को नीचे से 
धीरे-धीरे काटकर अलग कर लेना चाहिए । इस प्रकार तैयार 
किये हुए नये पौधे को लगभग एक साल में खेत में लगाया जा 
सकता है । 

दूसरी विधियों द्वारा भी पौधे तैयार किये जाते हैं। इन 
ढल्लों का प्रयोग अधिकतर उस समय किया जाता है जब एक 
दही जाति के पोधे से कई रंग के फूल अथवा फल्ल पैदा करने 
होते हैं । ह न 

वृक्षों को वंश वृद्धि के लिए इन ढंगों का प्रयोग आ पीण| 
कञत्रों में नहीं द्ोता | यदि इनका प्रचार माँँों में किया जाय तो 
ऊषि-का/ में अधिक उन्नति हो सकती है। वर्तमान सरकार कृषि 
विभाग द्वारा इस कार्य' को श्रोत्साइल दे रही है। जगह-जगह 
नेसरी बाग लगाये गये हैं। इसको शिक्षा प्राप्त किये हुए लोग 
भी शिक्षा दे रहे हैं। ' " 






अकसि 


( २५ ) 
अभ्यास के प्रश्न 


१०-जदि केला का पौधा आपको अपने मकान के पास लगाया हो तो" 
किस प्रकार लगावेंगे ! उसके लिए. मकान के पास कौन-सा 
स्थान उत्तम होगा ! 

२--श्राम को कलम लगाने का सरल तरीका विस्तार पूर्वक चित्र 
सहित लिखिये | 

३--य दि आपको अमरूद का पौधा दब्बा लगाकर तैयार करना हो तो" 
इस कारय को किस प्रकार करेंगे ! 

४--युद्दी बांघकर पौधा कैसे तैयार किया जाता है? किस समय 
गुट्टी बांघना लामदायक है ? 

५--चश्मा लगाने से क्‍या लाभ हैं ! 

पेबंद लगाने का तरीका समझाइये। उससे क्‍या लाभ है' ! 


७७७॥७७७७७७ ० 





पाठ ६. बाग कहाँ लगाना चाहिए ? 


वृक्षों के खगाने के जिए भूति के चुनाव में भी बड़ी सावधानी" 
खनो चाहिए। फलवाले बइक्षों के लिए वह्दी भूमि उपयुक्त होती 
है जिसमें खेती हावी हो और पेड़ उगते हों । इस बात का ध्यान 
खना चाहिए कि खेतों में उपजाई भूमि की गहराई यदि कम 
खेती हो सकती हे, परन्तु वृक्तों के लिए 
धिके गहराई तक होनी चाहिए | ऊसर भूमि 
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न होनी चाहिए क्योंकि उससें पेड़ छूख जायेंगे। भूमि अधि 
नीची भी न होनी चाहिए, जहाँ पानी बरसात में इकट्ठा दे! 
जाता हो । ऐसी जगहों में प्रारम्भ में ही पेड़ों का ज्गना कठिन 
हो जाता है क्योंकि वे सइ जाते हैं। बगीचे को भूमि की सतह 
बराबर होनी चाहिए | ऊँची नीची भूमि के होने से असुविधा 
होती है। जिस भूमि में बाग लगाना हो उसमें गददरी ज्ोताई 
का होना परमावश्यक है । गद्दरी ज्ोताई से वहाँ के सभी खर- 
प्तवार नष्ट हो जाते हें । 

बाग लगाने में एक बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि 
बाग के फल्नों की खपत वहाँ अच्छी तरह दो ज्ञायेगी या नहीं। 
समीष में फल्नों की जिक्रो के लिए किसी मण्छी का हाना अधिक 
लाभकारी है। जंगली जानवरों से रक्षा का भी उपाय द्वोना 
चाहिए | 





अभ्यास के प्रश्न 

१--बाग लगाने का स्थान चुनने में किन बातों>का ध्यान रखना 
आवश्यक है ? 

--नीची और उसर भूमि में बाग लगाने में क्‍या हानियां 
होती हैं ? 

३--बाग में गहरी जोताई से क्‍या लाभ होते हैं ! 

'४---ऊंची-नीची जमीन में बाग लगाने से क्या अछुविधा 
होती है ! 
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पाठ ७, सिंचाई का प्रबन्ध 


बाग के लिए सिंचाई की सुन्दर ओर सुलभ व्यवस्था होनी 
चाहिए। पास में किसो जलाशय का होना जरूरी हे । बाग 
लगाने के समय से लेकर तीन-चार बर्ष तक पोधों को पानी की 
चहुत आवश्यता रहती है । बाग के बीच में अथवा ए% कोने में 
करी क्‍ कुछ ऊँचाई पर पक्का 
कुआँ हो तो सिंचाई 
में अधिक सुविधा 
रहती है । पहिल दो 
या तीन महीने तक 
पौधों में तीसरे या 
चोथे दिन पानी 
पी--- अवश्य देना चाहिए। 
मबित्रसं० १२--नांली द्वारा थालों की पिंचाई जब पोधे कुछ बड़े हो 
जायें ता छः माह तक, एक सप्ताह में अथवा दसवें दिन सिंचाई 
करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में पाती की अधिक आवश्यकता 
“रहती है। कम से कम सातवें या आठवें दिन पानी रकर थालों में 
अच्छी तरह गोड़ाई कर देनी चाहिए ओर नमी रखने के लिए 
थाले को क्रांसा या पत्ती आदि से ढेँक देना चाहिए । 
प्रत्येक पौधे के पास थाला बना देना चाहिए | थाले के बीच 
में पौधे की जड़ के पास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए और पौधे की 
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जड़ के चारों ओर इतनी जमीन होनी चाहिए कि पानी देक 
समय वह जमीन भर जाय | इसी प्रकार सभी थाले एक प्रंक्ति. 
में होने "चाहिए । एक पंक्ति में होने से सिंचाई करने में 
सुविधा होती है | एक ही पक्की नाली से सब थाल्षों में पानी 
पहुँचाया जा सकता है । 

पानी पौधे की जड़ में तने से कमी न लगना चाहिए ।/ 
इससे कभी-कभी पौधे को सड़ानेबाले रोग क्षय जाते हैं । 
इसलिए चित्र में बताये हुए ढंग से ही पोधों में पानी देना 
चाहिए। 

पानी देने के बाद थाले में बहुत-सी घास तथा इधर-उधर 
जंगली पोधे उग आते हैं। इस खर-पतवार को नष्ट करने के. 
लिए निकारी ओर गोंड़ाई का करना जरूरी है । गोड़ाई से 
जड़ों में हवा का भी प्रवेश होता है ओर नम्ती भी अधिक समय 
तक रहती है । पोधों की जड़ों में मँखरा जड़ अधिक न होनी 
चाहिए । गोंडाई करके इन मेखरा जड़ों को नष्ट कर देला 
चाहिए जिसश्र मुसला जड़ नीचे की ओर जाये और उसको 
अधिक खुराक भिले। फलवाले वृत्तों की जड़ें जितनी ही . नीचे 
की ओर जायेँ उतना ही अच्छा द्वोता है | ज़मीन के नीचे अधिक 
गहराई सें नमी सदा रहती है। इसी नमी से पेड़ की जद पानी 
चूसती हैं। भँखरां जड़ें तो ऊपर ही रह जाती हैं। केवत्त 
मुसला जड़े ही नीचे जाकर पानी का अंश खींचने में सम 
होती हैं। गोड़ाई करने से पेड़ों की मँखरा 'जड़ें समाप्त हो जाती 
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हैं। गोड़ाई करने से एक लाभ यह भी होता है कि पोधों की जड़ों 
में दीमक आदि नहीं लगते। दीमक आदि से बचाव के लिए 
थाल्लों में पानी के साथ कमी-कमी फेनाइल घोल देना चाहिए। 
जीम अथवा महुआ की खली घोन को रेने से भी दी+क नहीं 
लगती | मदार की जड़ को पानी में उद्बातज़् कर उसके घोल से 
इसिंचाई करनी चाहिए । तूतिया की घोल की सिंचाई से भी दीमक 
नष्ट हो जाती हैं | दीमक पोधों का बड़ा भारी शत्रु है इसलिए 
इसकों नष्ट करने के लिए सदा सचेष्ट रहना चाहिए । 

पोधों में यदि अधिक शाखायें निकलें तो प्रारम्भ में उन्हें 
'छाँट देना चाहिए अधिक शाखाओं के निकलने से -पोधे की 
'बढ़ने की शक्ति कम हो ज्ञाती है। शाखाओं को छाँट देने से पोधे 
बढ़ते भी हैं ओर मोटे भी होते हें। 

जञाड़े के समय में पोधों को पाला से बचाने का भी प्रयत्न 
'करना चादिए | जाड़े में पाला अधिकतर पूस या माघ के महीने 
“में पड़ता हे | पाला पड़ने का क्या लक्षण हे, इसे भी किसानों को 
जानना चाहिए। जब आकाश में बादल आ जाते हैं ओर कुछ 
छबा चलने लगती है, तब उतनी ठंडक नहीं मालूम पड़ती । इसके 
बाद ही जब आकाश एकाएक स्वच्छ हो जाता है ओर हृवा 
भी मन्द पड़ जाती हैं तो उसी रात्रि में पाला पड़ जाता है। जब 
'ऐसा वातावरण हो तो किसानों को चाहिए कि पोधों की जड़ों 
न्‍में खूब पानी भर दें। सिंचाई कर देने से पाला का भय नहीं 
नहता । घास-फूस की टट्टी बनाकर पोधों के ऊपर ओर चारों 
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ओर रख देने से भी पाले से बचाव हो जाता है। ख 
कूड़ा-कर ऋट इकट्ठा करके कई जगह रात्रि में आग लगा देनी 
चाहिए. जिससे उसका धुआँ बाग में चारों ओर फेल जाय । 
इससे भी पाला पड़ने में रुकावट हो जाती है । 
गर्मी के दिनों में लू और धूप से भी पोधों को 
चाहिए। उत्तर प्रदेश में लू प्रायः पछुआ हवा से ही चलती 
है । इसलिए पोधों के पश्चिम की ओर फूस की टट्टी से आड़ 
कर देना चाहिए। 
पौधों के बढ़ने पर पेड़ों की सिंचाईं--साधारण रूप से 
तीन चार वर्ष के बाद पोधों में सिंचाई की अधिक 
आवश्यकता नहीं रहती । बरसात की नमी ही पूरे वर्ण 
तक काम दे जाती है। परन्तु पेड़ों में सुन्दर फल्ष और फूल्न' 
लाने के लिए सिंचाई का ध्यान बागों में सदा रखता पढ़ता है । 
गर्मी के समय में तो कभी-कभी पेड़ों के थाल्लों को पानी देना दी 
चाहिए | ज्ञिस समय पेड़ों में फूल लगने को हो उस स्लमय पेड़ों 
की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। फूल लग जाने पर अच्छे 
फल लाने के लिए हर दूसरे या तीसरे सप्ताह में सिंचाई करनी 
चाहिए | जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो लोग उनकी देखभाल कम' 
करते हैं। उनकी जड़ों में गोंढाई भी नहीं करते। परिणाम यह 
होता है उनमें फल अच्छे नहीं लगते । फल छोटे होने लगते हैं 
ओर उनके स्वाद में भी अन्तर होने लगता है । यदि हर साल 
पेड़ों की जड़ों में गोंडाई की जाय ओर समय-समय पर पालीः 
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दिया जाय तो हर साल पेड़ों में खूब फल्न आवें। उत्तर प्रदेश में 
प्रायः देखा जाता है कि आम की फसल हर साल अच्छी नहीं 
होती है |*प्रायः तीसरे साल होती है। इसका यही कारण है 
कि लोग बागों की देखभाल अच्छी तरह नहीं करते । यदि करें. 
तो प्रत्येक वर्ष उन्हें समान रूप से फल्नों की प्राप्ति हो । 
अभ्यास के प्रश्न 
१-- बृक्तों के लिए सिंचाई की आवश्यकता समभाइये। 
२-- नाली द्वारा वृक्षों के थाले बनाकर कैसे सिंचाई की जा सकती है ।। 
चित्र सहित समभाइये । 
३-- आपके बाग में चौकोर तरीके से ४८ पेड़ आठ कतारों में लगाये. 
गये हैं। उनकी सिंचाई का सरल तरीका समझाईये ! 
४-- सिंचाई के बाद थालों में गोंड़ाई करने की क्या आवश्यकता है ! 
4--पौधों को पाले से बचाने का सरल तरीका लिखिये। 
६--पौधों के बढ़ने पर सिंचाई किस प्रकार होनी चाहिए ! 


>मलमस++ननन+ममाइटवालप-4न+कर--७०> «5. 


पाठ ८. खाद देना 
तुमने क्रिसानों को अपने खेतों में खाद डालते हुए देखा- 
होंगा। खेतों में वीज बोने के पहिले तेयारी करते समय खाद 
डाली जावी है । किसी-किसी खेत में बीज बोने के बाद भी खाद 
डालते हैं । परन्तु बागों में खाद देने का यह ढंग नहीं होता। 
जिस भूमि में बाग लगाना होता है उसको पहिले ही से खाद 


( ४२ ) 


चऋर तेयार कर लेते हैं| सभी जमीन में खाद देने की जरूरत नहीं 
पड़ती । जहाँ पोषि लगाना होता है, वहीं खाद डालते हैं। यह 
'पहिले दी बताया जा चुका है ऊ# जहाँ पौधों को लगाना हो बहाँ 
'पहिले ही से गड्डू खोद देना चाडिए। गर्मा दी में ये गड्ढे खोद दिये 
जाते हैं। बरसात में ये काफी पात्री खाते है। इन्हीं गड्ढों में खाद 
भी डालकर सह्ा देते हैं। समय-समय पर इन गड्ढों को गोढ़ते 
भी जाते हैं | इस प्रकार साल छः महीने ये गड्ढे पड़े रहते हैं । 
जब "पोधे अलग तेयार हो जाते हैं तो उन्हें उख्ाइकर इन्हीं 
“गड़ों में लगा देते हैं। लगाते समय खाद देने की आवश्यकता 
'पड़ती है। फिर इसके बाद प्रत्येक साल कुत्च खाद देनी पढ़ती 
है| खाद देते समय इस बात की ओर ध्यान रहना चाहिए 
.कि खाद तने के पाप्त न रहे । तने के पास खाद देने 
से कुछ भी लाभ नहीं होता, खासछर बड़े पोधों में । खाद थाले 
“की क्यारी में डाज्ननी चाहिए। गाँवों में खाद सब से अच्छी 
“गोबर और बकरी सेंडी की मीगो समझी जाती है। परन्तु पौधों 
"के थाले में गोबर ओर मीगी को इसी प्रह्नर नहीं डालना 
चाहिए । उसे अन्यत्र खूब सड़ा लेना चादिए | नीम, महुआ की 
“खली भी खाद का काम देती ही | इनको पानी में घोल कर 
'प्याले में डालना चाहिए। हड़ी का चूरा भी खाद के काम में 
“ज्ञाया जाता है। खाद बनाने का एक ओर ढंग है। किसी खेत 
-अथवा बाग के एक कोने में एक गड्ढा खोद देना चाहिए । गड्ढे 
“की लम्बाई और चोड़ाई लगभग १० ८५ हाथ होनी चाहिए । 
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लमभग पॉच या छः हा थ गहरा भी होना चाहिए। इसीमें अपने 
घर का सब कूड़ा-करकट, गोशाले का सब कीट कबागु, गोबर 
आदि डालते रहना चाहिए । इन चीज़ों को सड़ाने के लिए उसमें 
पानी भी पहुँचाना चाहिए । बरसात में उस गड्ढे में उतना ही पानी 
जाना चाहिए जितना वह सोखता जाय । उस गड्ढे से होकर पानी 
की नाली नहीं बहनी चाहिए, नहीं तो सारी खाद बह जायगी | 
त्ररसात के बाद कातिक-कुआर के महीने में यह खाद तेयार हो 
जाती है । उसे खोद कर के जहाँ आवश्यकता हो डाल सकते हें । 
इसमें खर्चे का कोडे प्रश्न ही नहीं है | कुछ मिहनत अवश्य है। 

इस श्रकार परिश्रम से एक बार जो बाग तैयार हो जाता हे 
वह हर सात उतनी मिहनत नहीं लेता और लगातार फल देता 
जाता है। फलवाले बाग भी एक प्रकार की खेती ही हैं। बहुत 
से लोग फलों के ही बाग लगाकर उनका व्यापार करते है । तुमने 
नागपुर के संतरे ओर सिल्लहट की नारंगी का नाम सुना दोगा। 
बहाँ पर इनके बढ़े-बड़े बाग हैं । वहाँ के लोग इन्हीं का व्यापार 
करते हैं। इलाहाबाद के अमरूद भी श्रसिद्ध हैं। लोग कई 
बागों में अमरूद लगाये हुए हैं । उन्हीं बागों से अमरूद तोड़कर 
बाहर भेजते है ओर काफी पैसा पैदा करते हैं। आम के फलों 
का व्यापार देखते ही हो । ेु 

इन वृक्षों से लोग फल्नों का काम तो लेते ही हैं, उनकी 
लकंड़ी भी काम में आती है। जलाने के अतिरिक्त मकान आदि 
के बनाने के काम में भी इनकी लकड़ी आतीं हे। 

३ 
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अभ्यास के प्श्न 
बाग में पौधों को खाद किस प्रकार देना चाहिए ! 
२--खाद तने के पास देने से क्या हानि दे १ 
३--नीम और महुआ की खली तथा इड्डी के चूरे का खाद के रूप 
में किस प्रकार उण्योग किया जाता है ! 
४--बाग के लिए खाद तैयार करने का सरल तरीका समकाइये। 
प--क्या वृक्ष के बढ़े होने पर भी खाद देने की आवश्यकता होती है ! 
>>जब्फ करा 


पाठ ६. उत्तर प्रदेश के कुड फलवाले 
वृक्षों का संचिप्त विवरण 


कलमी आम -आम की कलम अधिकतर पेबन्द्‌ क्गाकर 
तैयार की जाती है। पेबन्द के इनाचिज्ग ओर ग्राफ्टिंग दो ढल्ढों 
का वर्णन पहिले हो चुका है। कली तेयार करके भी इसके पोधे 
लगते हैं। इसकी कली ओर कलमें बरसात में ही अधिक 
ज्गाई' जाती हैं । देशी आम की गुठली बोकर पौधा 
तेयार करना चाहिए। जब रेशी आम के पौधे दो एक साल 
के पुराने हो जाये तो इन्हीं के तनों से कल्ममें तेयार करके अलग 
लगानी चाहिए। 

आम के लिए भूमि के चुनाव में इत बात की ओर ध्यान 
रखना चाहिए कि भूमि कंकरीली-पथरीली न हो | बिल्नकुत्त 
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जलुई ओर चिऋनी मिट्टी में भी आम नहीं होता। इसकी भूमि 
सें चृूता ओर लोहा का अंश अधिक रहना चाहिए। 

आसम के पोधे चोकोर लगाना चाहिए । एक पंक्ति से दूसरी 
पंक्ति का फासला ३० फुट की दूरी पर होना चाहिए । इस ढक्क से 
शक एकड़ भूमि में ४८ पोधे लगेंगे । 

आम के पौधों को लगाते समय गड्ढे को मिट्टी में चार या पॉच - 
टोकरी गोबर की खाद, पाँच सेर हड्डी का चूरा, दो टोकरी- राख 
ओर लगभग तीन टोकरी अच्छी कमाई हुईं मिट्टी मिशाकर 
' गड्ड को खुब दबाकर भर देना चाहिए। एक साज्ञ के बाद 
आवश्यकतानुसार सिंचाई, गुड़ाई ओर खाद का प्रबन्ध करते 
रहना चाहिए। 

आम के पोधों में छेटाई न करनी चाहिए। यदि शाखायें 
घनी तथा बेडील हों तो उन्हें काट देना चाहिए। 

आम के पोधों में फूल पूस-माघ के माह में आरा जाते हें। 
चार साल तक फूल तोइकर फेंक देना चाहिए। 

आम के बाग के पास भद्ठा न होना चाहिए। इसके धुएँ 
से पेड़ों को नुकसान होता है । विशेषकर बोर के लगने 
ओर फल्नों के बढ़ने तथा पकने के समय अधिक द्वानि होती है। 
अंट्टा यदि कम से कम ४०० गज की दूरी पर होगा तो हानि 
न होगी । 

लीची--यह इसमारे प्रान्त में तराई के भागों में होती हे । 

सहारनपुर, देहरादून! मुजफ्फर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, 


( ३६ ) 
फेज्ञाबाद में श्रधिक होती है। मुजफ्फरपुर ओर दरभंगा की 
लीची प्रसिद्ध है। 

लीची के लिए गम और तर जलवायु की आवश्यकता है । 
जहाँ बषों ४० या ५० इशच्च सालाना होती है, वहाँ इसकी पेदाहार 
अच्छी होती है। बैशाख के अन्त में यदि एक बार वर्षों हो 
जाये तो फलन्न बड़े ओर स्वादिष्ट होने हैं। फूल और फह्न 
आने के समय तापक्रम ७० से १००१ अंश तक होना चाहिए । 

इसके लिए भूमि दोमट और चूने मरे मिली हुई होनी 
चाहिए। मिट्टी की गहराई भी अच्छी होनी चाहिए | 

लीची के पौधे दब्बा लगाकर ओर गुट्टी बांधकर तैयार किये 
जाते हैं। इसे बरसात के प्रारम्भ में लगाना चाहिए। दो साल 
से अधिक के पोधे न होने चाहिए। जाड़े के दिलों में पाला से 
पोधों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लगाने का ढद्ग और स्वाद 
आदि आम की ही तरह होना चाहिए। केवल चूने का अंश 
कम हो तो प्रत्येक गड्डू में २ या ३ सेर चूना डाल देना चाहिए । 
पोधे को सुडोल बनाने के लिए प्रारम्भ में छूँटाई करनी चाहिए । 
लीची में ४ साल से ५० साल तक फल लगते जाते हैं। 


अमरूद--अमरूद का पेड़ प्रत्येक जलवायु में होता है परन्तु 
गर्म और सूखे जलबायु में अच्छे फल तैयार दोते हैं । अ्रमरूद को 
पाल्ला तथा पानी को कमी आदि नहीं अखरती है । ठंडी जज्नवायु 
में लगाने से फल बहुत कम लगते हैं और प्रोधा भी नहीं बढ़ता । 
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भारत में उत्तर अदेश में, विशेषकर प्रयाग के आसपास, 
इसकी फसल अच्छी होती है । 

अमरूद के लिए चिकनी मिट्टी का होना आवश्यक है [जिस 
भूमि में कोई फल न होता हो वहाँ अमरूद लगा सकते है । 
यह १ या २ फुट गहरी मिट्टी में भी पेदा होता है। अमरूद की 
कई ज (तियाँ होती हैं:-...- 

१. सफेदा--यह आकार में गोल होता है, छिलका चिकना 
गूद्या सफेद और मीठा होता है 

“- करेला--इसका आकार लम्बा होता है, छिलका खुर- 
दूरा, गूहा सफेद और मीठा ह्वोता है | 

३. चित्तीदार--सफेदा अमरूद पर लाल लात चित्तियाँ 
पढ़ा रहती है । यह बहुत मीठा होता है । 

४. वदाना--इसमें बीज नहीं होता। 

अमरूद के पोधे बीज द्वारा तैयार होते हैं. और दृब्बा, गुड़ी. 
चश्मा, कलम आदि द्वारा भी तैयार किये जाते हैं । 

अमरूद के पौधे को तीन साल तक कोई खाद न देनी चाहिए। 
लगात समय, मैले की खाद, सेंड या सूअर की मेंगनी देते हैं। 
इनसे पौधे जल्द बढ़ते हैं। तीन साल के बाद खाद देनी चाहिए । 
अंडी की खली इसके लिए अधिक लाभकारी है | 

इसकी छंटाई करने से फल बड़े और "अधिक त्रगते हें । 

नीबू--नीवू के पोधे बीज, चश्मा तथा गुट्ठी द्वारा तैयार होते 
हैं । दब्बा लगाकर भी तेयार द्वोते हैं। इसमें शाखायें अधिक 


( रैे८ ) 


निकल्नती हैँ इसजिए प्राग्म्भ से ही उपमें छँटाई करते रहूना 
चाहिए। केवल दो या तीन शाखाओं का बढ़ने देना चाहिए + नीबू 
के कई भेद होते हैं। कागजो, जँमोरी, बेदाना, बारह मासी आदि | 
इसके पौधे प्रायः बरसात हो में लगाये जाते हैं । 

लगाते समय पौंवों में पन्द्रह से बीस फट का अन्तर रखना 
चाहिए। इसके गड्ढे तीन फुट लम्बे चोड़े ओर गहरे होन चाहिए | 
प्रत्येक गड्डू में एक मत गोबर, ढ.ई सेर ह डी का चूरा, एक सेर राख 
तथा तीन या चार टोकरी कमा३ हुईं मिट्टी होनी चाहिए। आवश्य 
कतानुसार पाँच, सात सेर बुझा 
हुआ चूना और दस-बारह सेर 
पीता हुआ कंकड़ भी मिला देना 
चाहिए । हर साल चुने की 
खाद देते रहना चाहिए। इसमें 
पानी की अधिक आवश्यकता 
पढ़ती है। समय-सप्तय पर 
इसकी सिंचाई करते रहना 
चाहिए । 

पपीता--पपीता मध्यम 

ओर गर्म जलवायु में होता है । 
टंडक में यह कदापि नहीं हो कर 
सकता । यह प्रत्येक भूमि में चित्र संख्या १३--पपीता 
होता हे परन्तु हल्की दोमट में इसकी फसल अच्छी होती है । 
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इसकी जड़ में पानी न भरना चाहिए | पानी भरने से फल और 
पत्तियाँ गिर जाती हैं। इसके पौधे तीन तरह के होते हैं | 

१. नर पाधे--इसमें फल्न नहीं होता । २. मादा पौधे-इसमें 
फल लगते हैं। ३. नर मादा पौधे--इसमें छोटे-छोटे फल लम्बी 
ढालियों पर लगते हैं। एक नर पौधा ५० मादा पौधों के लिए 
पयाप्त है 

इसका बीज ही बोया जाता है | इसके पोधे बरसात में ही 
लगाने चाहिए | इसके पोधे दूस-द्स फुट की दूरी पर होने 
वाहिए | 

लगाते समय पोधे में गोचर की खाद, भेड़ या सूअर की 
मेंगनी देनी चाहिए। सिंचाई ओर गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए | पानी तने की जड़ में न लगना चाहिए । 


पपीते की जड़े या तनों की छूँटाई नहीं होती । पपीते में फल 
अधिक लगते हैं। फल बड़ा करने के लिए बीच-बीच से कुछ 
फल्लों को प्रारम्भ ही में तोड़ देना चाहिए जिससे फल्न एक दूसरे 
से छू न ज्ञायें । पपीते का पौधा ७ या ८ साल तक रहता है, 
परन्तु चार वर्ष तक अच्छा फल देता है । 


कटहल-यह गर्म और तर जलवायु में होता है। छोटे 
पौधों को पाले से बचाना चाहिए । जहाँ पानी कम बरसता हो वहाँ 
सिंचाई का भी प्रबन्ध करना चाहिए। इसकी भूमि गहरी होनी 
चाहिए। मिट्टी हल्की दोमट हो तो फल अधिक आते हैं । 
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इसके बीज्ञ से नर्सरी में पोधे तैयार करके खेत में लगाना 
चाहिए । चार-पॉच बीज एक साथ ही गडढे में बो देते हैं और 
फिर जमने पर एक ही रहने देते हैं | गूदा सहित बीज भी राख 
लगाकर बो देते हैं । 

केला, जाघुन, खिरनी, बेल आदि भी हमारे प्रान्त में अधि- 
कता से लगाये जाते हैं। 


अभ्यास के प्रश्न 
१--यदि आपको अपने बाग में पाँच कलमी श्राम के पेड़ तैयार करने 
हों तो आप उन्हें किए प्रकार लगावेंगे। विस्तार पूर्वक लिखिये | 
२--आम के बाग के पास इंट का भद्या हो तो क्या दानि होगी ! 
३-- लीची के पेड़ इलाहाबाद के आस-पास क्‍यों नहीं पाये घाते ! 
४--यदि आपको एक बीघा खेत में अमरूद का बाग तैयार 
करना हो तो आप यह कार्य क्षिस प्रकार करेंगे ! विस्तार पूर्वक 
लिखिये । बाग कितने वर्षो में तैयार होगा ! 
५--यह कहा जाता है कि पपीता के पेड़ों से थोड़े समय में ही बहुत 
लाभ होता है | यह कथन कहाँ तक सत्य है ! 













$ मनुष्य समाज में रहता है, परन्तु समाज 
हैं। उसका कामनहीं चलता। उसे अपने 
ल्लीभाँत बिताने के लिए पशुओं का भी सहारा 
है। किसान के लिए खती-बारी के अतिरिक्त पशु 
है । तुमने एक दादा पढ़ा होगा जिसमें किसी कवि 
धर जि-घन'. कहकर पशुओं का घन कहा 

है । तुम्हें दूध, दह्दी, आदि कहाँ से मिक्तता 

जन भी मनुष्यों का एक मुख्य व्यवसाय समझा 
बढ़ा भारी व्यापार द्वोता है । 

होंगे जहाँ बेल, गाय, भस, बकरी,. 





में पशु दो प्रकार के पाये जाते हैं। 
दी--ये प्रायः हिंसक (फाड़ खानेवाल़े/ होते हैं ! जैसे 
तीज, इत्यादि । ये जंगज्ञों में झधिक रहते हैं। मनुष्यों. 
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ने इन हिंसक पशुओं में से बहुतों को पालतू बना लिया है, जै 
कुत्ता । २. निरामिषभोजी--ये पश मांस नहीं खाते।-घास, 
भूसा, फल आदि पर ही अपना जीवन व्यतीत «करत है। जै 
गाय, बेल, घोड़ा, भेस, बकरी आदि । ये मनुष्यों के कि 
उपयोगी हैं । 

पशुओं का निवास अधिकतर जंगल में द्वी रद्द है । जैसे 
जैसे- मनुष्य समाज में उन्नति करता गया वैसे बैसे उसने बहुत 
'से जंगली पशुओं को पालतू बना लिया और उनसे अपना काम 
निकालने लगा । गाय, भेस, बकरी, सूअर आदि जो तुम आज 























अपने बीच में देख रहे हो, ये पहिले जंगली थे ओर आज विन 


भी जंगलों में इनकी जातियाँ मिलती हैं, जो जंगल्ली हैं। 

पशुओं की उपयोगिता मनुष्य के लिए चार प्रकार की है | 
'. दूध के ल्िए। २. मांत्त के लिए । ३, मिहनत के क्षिए । 

खाद के लिए | 

जो देश खेतिहर नहीं हैं. उन देशों में पशुओं का उपयोग 
मांस खाने ओर बोका ढोने के लिए ही अधिक होता दै 
'खेतिहर देशों में बोका ढठोने, खाद के ल्षिण और दूध के ल्लिए 
पशुओं का पालन अधिक होता है। उत्तरी अमेरिका, भारत, 
चीन आदि देश खेतिहर है। यहाँ खेती के साथ-साथ पशु 
पालन का ही काय होता है। 

भारतीय पशु ओर योरप के पशु--आज-कल्ल जितने पशु 
'संसार में पाये जाते हैं उनसे गाय, बेल, मेंस बकरी आर में 
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गो है। इनक साथ-साव घोह्ा का भी उपयोग 
बिक होता है। भारत में सो इन्हीं पशुओं की बहुलता हे। 
पाश्चात्य देशों में विशेष कर योरप के सभी राज्यों में घोड़े 
का- उपयोग सवारो, लड़ाई और खेनी के भिए होता है। हमारे 
यहाँ इथ पश्भु का उपयोग केव तर सवारी और लड़ाई के लिए ही 
होता है। किसानों का सम्बन्ध विशेषर्नर दुधारू जानबरों से 
थिक रद्दता है। भें और ब छरियों का पावन मा भारत मेंप्ठतना 
अधिक नहीं होता जितना योरप के देशों में होता है । हमारे यहाँ 
अधि 5तर गाय, वैल्, बकरी और मैंत का ही पाजन विशेष रूप 
से होता है 
योरप की गार्ये--मारत में गायों का सम्बन्ध मनुष्यों के 
साथ बहुत आचोन है। अन्य देशों में गायें बहुत समय तक जंगल 
में रहने के बाद मनुष्यों के सम्पर्क में झाकर पलो हैं। भारतीय 
गायों की विशेषता है उनका गलकम्बल (गले से लटकती हुई खाल) 
आर पीठ पर ककुद (डील) । ये चीज अन्य देश की गायों में नहीं 
पाई ज्ञाती | भारतीय गायें, अफगानिस्तान, फारस तथा अफ्रीका 

के कि सी-किसी भाग में भी पाई जाती हैं। 
इंगलैण्ड, अमेरिका आदि देशों में जो गाय पाई जाती हैं, वे 
रतीय गाय की कोटि में नहीं आतीं। उनके गल#म्बल और 
[व्‌ नहीं होता । पूँछ से गर्दन तक सीधी रीड़ की हड्डी होती है । 
उनकी श्राकृति गाय की आकृति से मलती है। इसीलिए उन्हें 
केइले है | तुमने अपने यहाँ जंगलों में नील गाय देखी होगी 
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इसकी आकृति बिलकुल गाय से मिल्लती हे परन्तु फिर भी घसे 
गाय नहीं कद्दते | इंगलंड की गायें भी भारतीय गायों के समान 
दिखाई पड़ती हैं, परन्तु उन्हें इन भारतीय गायों की जेणी में नहं 
रक्‍्खा जा सकता | विलायती गाप हिसक एवं जंगली पशु स उत्पन्न 
हुई हे ओर बाद में मनुष्यों के प्रयत्न से दूध देने वाली पशु बन 
गयी है । यह क्पोल-कल्पना नहीं है । मेंस के विषय में भी यही 
बात हूँ। यह पानी का जानवर हे। इसे मनुष्यों ने ४यत्न से. 
दूध देनेवाला पशु बना छिया | 

इंगलेर्ड में जो गायों की जाति इस समय फैल्ी 
भागों मे विभक्त की ज्ञा सकती है। 

१--इंगलेण्ड और वेल्स की गायें । 

२--स्काटलेण्ड की गायें। 

३--आयर लेण्ड की गायें। 

४--इंगल्निश द्वीप पुज् की गायें | 

इन गायों में कुछ दूध देनेवाली गायें है, कुछ दूध भर 
दोनों के काम में आती हैं ओर कुछ केवल मांस के ही काम में 
आती हैं । 

भारत ही गायों की अपेज्ञा योरप की गायें अधिक मोदी 
होती हैं | इसके कह कारण हैं। उनमें से एक प्रधान कारण यह 
है कि पहाँ के लोग गायों को मांसल बनाने की चेष्टा अधिक 
करत हैं, क्योंकि उन्हें मांध की अधिक आवश्यकता रहती है । 
बाद में योरप में इन गायों द्वारा बर्णंसंकरता से गाय की कई 
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खांतियां पेदा की गयीं, इससे गाय के कई भेद हो गये | इंगलैण्ड 
गी ये ही गायें समस्त योरप में फेली हैं ओर अब तो झमेरिका 
में भी इन्हीं का अधि प्रचार है । 
गल॑ण्ड की कुछ प्रसिद्ध गायं--?, गेड पोल्ड ( शंंगहीन 
लात गाव )--यह गाय बिना सींग के होती है | इसका रंग लाल 
होता है । यह बहुत दुघारू होती है। यह गाय प्रभव के थोड़े दिन 
'पू्ज तक दूध देती जाती है 
२. बन्लर्सी गाय--इंगलिश चेनल में जर्सी नाम का एक 
ट्वीप है। यह गाय इसी द्वीप की है, इसीलिए इसका यह नाम 
'पढ़ा । इस जाति की गाँयें सबसे अधिक दूध देती हैं। इनके 
दूध में मक्खन सबसे अधिक निकलता है। ये गायें मांस के 
लिए नहीं पाली ज्ञातीं | केवल दूध ही के लिए इनका उपयोग 
होता है । 
३. गर्नसी की भाय--इंगलैण्ड ओर फ्रांस के बीच में 
».गर्नसी नामे का टापू हैं। इस जाति की गायें वहीं पाई जाती 
हैं, । इनका थन बड़ा होता है । दूध के लिए ये गायें इंगलेण्ड भर 
:में अ्रसिद्ध हैं। बीस से लेकर पचीस सेर 'तक प्रति दिन दुध 
देती हैं। अमेरिकाबाले जर्सी और गरनंसी जाति की गायों को 
अधिक पसन्द करते हैं। 
योरप में गोशालाओं का और गोचर भूमि का उत्तम 
'अबन्ध है, इसलिए प्रत्येक राज्य में गोपाज्ञन का व्यवसाय बहुत 
असुचार रूप से होता है। बहाँ की सरकारें भी गोपालन का 
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अधिक प्रोत्साहन देती हैं| गायों के प्रबन्ध और उनकी उन्नति 
के लिए वहाँ समितियाँ बनी हैं. जो नियमित रूप से क़पना 
काम करती रहती हैं । 


भारत की गाय-भारत में गायों की पूजा देवताओं की भाँति 
होती है। भारतवासी गाय को माता कहते हैं ओर माताही के समान 
उसका समादर भी करते हैं। हिन्दू धर्म-शास्त्र में गाय का बड़ा महत्व 
है स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध,गोबर और गोशाला में आयुर्वेद 
शास्त्र ने बड़ा रहस्य बताया है । प्राचीन काल में इसीलिए भारत 
में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें गोपालन न होता रहा 
हो | धामिक दृष्टि से ही नहीं किन्तु आर्थिक दृष्टि से भी इसका 
विशेष महत्व है। खेती में जितना ध्यान पहिले दिया जाता था 
उससे कह अधिक गोपालन और गोरक्षा में दिया जाता था। 
हुम लोगों ने श्रीकृष्ण चन्द्र जी के विषय में सुना होगा कि वे 
बालकपन में गोपालन करते थे। 


ये तो पूर्वकान्न की बातें हैं। .पाश्चात्यों ने भारत में जब 
प्रवेश किया उस समय तक यहाँ गोपालन बहुत श्रच्छी प्रकार 
स्रे किया जाता था। मुसलमानों के शासन-काल में भी भारत 
में गायों के पालन करने में ध्यान दिया जाता था। प्रसिद्ध यात्री 
मार्कोपोल्लो ने एक स्थान पर लिखा हे कि भारत में बेल हाथी 
के समान बड़े होते हैं। आइने अकबरी नामक ग्रन्ध में ( जो 
अकबर के समय में लिखा गया हे ) लिखा हे कि यहाँ के बेल 
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थोड़े से भी तेज्न दोड़ते हैं। इन सबका तात्पर्य यह है कि 
यहाँ स्थयों की परिचयों में उचित ध्यान दिया आता था | 

जब से भारत में आँग्रजों का आधिपत्य हुआ, भारत में 
गो-हत्या को प्रोत्साइन सित्षा | घारि-घार गो वंश का ह्ास हाने 
लगा ओर उनकी गोचर भूमि छीनी जाने क्षगी | आज यह रशा 
है कि भारत में थो वंश के अभाव के कारण दूध झोगर घी का 
मिलना भी कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भा भारत 
से गो वंश का सर्वथा नाश नहीं हो गया है। कद्दी-कहीं इसके 
बीज सुरक्तित हें परन्तु अव्यवस्थित रूप में | अब उनकी व्यवस्था 
'सुचारु रूप से करनी है। 

भारतीय गायें यद्यपि योरोपीय गायों से कम दूध देती हैं 
"परन्तु दूध जितना भारतीय गायों का स्वादिष्ट अर लाभकारी 
होता है उतना वह्दाँ की गायों का नहीं दोता। फिर यो;प मे हो 
सुविधाय पशुओं को दी जा रही हें वे यहाँ भारत में अभी नहीं 
'आप्त हैं। 








अभ्यास के प्रश्न 
१--एक भारतीय किसान के लिए.गाय और मैंस का क्या महत्व है ! 
२--हिंदू गाय को माता के समान आदर करते हैं। फिर भो 
गायों की दुशा खराब है ! इंसके क्या कारण हैं ! 
३--इंग्लैंड कौ गाय की तुलना मारत की गायों से कीजिये । 
'४--जर्सी गाय और गनेंसी गाय की विशेषताएं, समझ्काइये 


न्‍अिनललकलता-न+भ«-ननआकीकना++«ल ५«-ण«» ७. 
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*--आप के गांव में जो गाय सबसे अधिक दूध देती हो उसका 
दूत का परिमाण जानने का प्रयत्न करिये | उसने दोनों>समय 
( प्रात; काल और सायंकाल ) कितना दूध दिया ! 


मा७ ९ ० बम 


पाठ १९, भारत की कुछ प्रसिद्ध गाय" 
बेलों की नस्‍तें 


भारत को गायों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया 

जा सकता हे;-... 

१--मेसूर की लम्बी सींगों वाली गौ--ये अम्ृ॒तमहाल के नाम 
से विख्यात हैं । 

२--काठियावाइड की गीर ज्ञाति की गौ--ये भारत के परिचमी 
भू भाग में अधिक हैं। 

३--उत्तर की सफेद रंग की बढ़ी रास की गो--इस जाति की 
गायें समस्त भारत में पायी ज्ञाती हैं। होंसी, हिसार और 
हरियाना नस्‍तें इसी वर्ग के श्रन्तर्गत हें । 

४--पंज्ञाब की सफेद और लाल रंग की मंटगुमरी या साहीवाल 
जाति की गौ--इस जाति की गायें खूब दुधार होती हैं । 

४--छोटी रास की और छोटे सिर वाली पहाड़ी गो--.इस जाति 
की गायें सारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। 

है, 4 
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ख्ित्र संख्या १४--- हिसार कर्म की गाय 
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उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध गायों की नस्तें 

१, मेवाती नस्ल--इस नस्ल के पशु बहुत संधि होते 
हैं और भारी हलों और गाड़ियों में जोते जाते हैं।गायें काफी 
दूध देती हैं | इनका रंग सफेद और मस्तक कुछ काला लिये 
होता है। 

२, हरियाना नस्ल-हस ज्ञाति की गायें दूध के लिए 
प्रसिद्ध हैं। इस नस्ल के बेल सफेद अथवा खाकी रंग के होते 
हैं। ये चलने में ते ओर हल के लिए अच्छे होते हैं । 

३, हॉसी-हिसार नस्ल॒-पंजाब के हिसार जिले में 
डॉँसी नदी के श्रास-पास ये जातियाँ पायी जाती हैं । उत्तर प्रदेश 
में भी इनका प्रचार है । इस जाति के पशु हरियाना जाति की 
हो भाँति होते हैं. परन्तु उनसे अधिक मजबूत होते हैं | गायें इस 
नस्ल की दरियाना जाति को नहीं पाती। 

४. केनवारी नस्ल॒-यह बुन्देशखण्ड की नस्ल हे और 
उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में केन नदी के तट पर पायी जाती 
हैँ'। इस जाति की गायें दूध कम देती हैं। इनका रंग खाकी 
द्वोता है । 

५, खेरी गढ़ नरल॒-यह नस्ल उत्तर प्रदेश के खेरी 
जिल्ला के खेरी गढ़ परगने में पायी जाती है । थे गायें सफेद रंग 
की और छोटे तथा सकरे मुँह की होती हैं। इस जाति के पशु 
क्रोंधी और फुर्तीले होते हैं। चरने से ये अधिक स्वस्थ रहते हैं | 
इस ब्ाति की गायें दूध कम देती हें । 
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६, सिंधी नरल॒-यह नस्ल असल सें क राॉँची के आस- 
पास की है| उत्तर प्रदेश में जो गाय पालने ओर दूध के शोकीन 
होते हैं वे इसे पालते हैं । इसका रंग लाल होता है। इस जाति 
की गायें खाती कम हैं और दूध अधिक देती हैं। 


एशिया महाद्वीप की सब से बड़ीं हिसार 
की गोशाला 


हिसार की सरकारी पशुशाला भारत में ही नहीं किन्तु 
एशिया महाद्वीप में भी सब से बड़ी ओर पुरानी है । इसकी 
स्थापना सन्‌ १८०6 ई० में हुई थी। इस पशुशाला के पास 
४०,००० एकड़ जमीन है, जिसमें से लगभग ५ हजार एकड़ जमीन 
को नहर का पानी मिलता है। कुछ में खेती होती है और शेष 
पशुओं के चरने के लिए छोड़ी हुईं है। इस पशुशाल्ा में लगभग 
नी हजार पशु हैं जिनमें से ६दाजञार से अधिक गायें, बेल, 
बछड़ा, बछिया आदि हैं। इस फार्म से वाषक अनुमानतः छः 
सी सॉँडं-बेल पंजाब के जिला बोर्डो' द्वारा गाँव वालों को भुफ्त 
दिये जाते हैं | गायों का दूध तथा मक्खन हिसार शहर के लोगों 
के हाथों उचित मूल्य पर बेंच दिया जाता है। 

सरकार ने .सर्वप्रथम इस पशुशाला को फौजों का बोमा 
होने के लिए ऊँट, खच्चर बेल तेयार करने के लिए ही स्थापित 
किया था। इसी लक्ष्य को सामने रखकर सॉड्-बेल भरी तैयार 
किये गये। भारी-भारी तोएखाने तंथा अन्य फीजी सामान खींचने 











चित्र संख्या १६--पिन्धी गाय 
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के लिए वर्णृंसंकर करके बड़े-बड़े बेल उत्पन्न किये गये। बर्ण- 
संकरता के कारण इस नस्ल में बहुत दोष आगये हें; परन्तु 
वर्तमाने सरकार इसकी शुद्धि का पुनः प्रयस्न कर रही है । इस 
समय सरकार की ओर से शुद्ध दरियाता साँड़ के उत्पन्न करने 
के लिए प्रशंसनीय चेष्टा की जा रही है । 


अभ्यास के प्रश्न 

२--छापके गाँव में जितने नस्ल की गायें हों उनका वर्णन कौजि 

२--किस नस्ल का बैल सब से अधिक परिश्रमी होता है ! 

३--क्या आपने इरियाना गाय देखी है ! वह साधारणतः कितना दूघ 
देती है ! 

४--सिंघी गाय की क्या विशेषता है ! 

५--हिसार की सरकारो पशुशाला से देश को क्‍या लाभ होता है ! 

६--यदि आपको एक जोड़ी बैल खरीदना हो तो श्राप कौन सी नस्ख् 
के बेल खरीदेंगे ! 

७--यदि आपको एक गाय खरीदना हो तो आप कौन सी नस्ल की 
गाय खरीदेंगे १ 
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पाठ १२ पशुओं की देख-माल ओर सुधार 


गांवों में किसान लोग पशु तो रखते हैं परन्तु उनकी उचित 
देख-रेख नहीं कर पाते। सभी पशुओं को एक ही मुंड में रखते 
है. ओर उन्हें चारा भी पेट भर कर नहीं देते। यही कारण है कि 
गाँवों में पशुओं की उन्नति नहीं हो रही हे । 

१. पशुओं के रखने का ढंग---सभी प्रकार के पशुओं के 


रखने का अलग-अलग प्रबन्ध होना चाहिए। बकरी, अंड, 
गाय, मेंस, बैल, सभी को अलग अलग रखना चाहिए। मौसम 
के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं के लिए अलग-अलग 
सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। जाड़े में शीत से ओर गर्मा में लू 
से बचने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । बरसात में पशुओ्रों 
को छाया में रखना चाहिए। दुधार पशु अधिक जाड़ा ओर 
अधिक गर्मा खाने से दूध देना कप्त कर देते हैं। बछड़ों को 
बाँधने का भी प्रबन्ध स्वतंत्र होना चाहिए | 

२, सफाई---आय£ लोग पशुओं को बहुत गन्दी जगह में 








रखते हैं। यद बहुत ही खराब बात है। जहाँ गाय, भेस, बैल 
आदि रहें उस स्थान की सफाई रोज होनी चाहिए। जहाँ तक 
सम्भव हों रहने के स्थान को पक्का करा दें तो अधिक अच्छा 
हो। इसकी सफाई करने में आसानी होती है। यदि कच्चा हो 
तो आगे का भाग कुछ ऊँचा हो और पीछे का भाग नीचा रहना 
चाहिए ५ गोबर उठाकर गोशाले से दूर रखना चाहिए | गोशाले 
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के पास गोबर रहने से मच्छर पशुओं को 
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चित्र संख्या २०--गाय बांधने वा स्वच्छु स्थान 
पशुओं के मूत्र को एक नाली में बहाकर गढ़े में पहुँचा देना 
चाहिए ओर उसे उठाकर खेत में फेंक देना चादिए। 

३, गोचर भूमि--पशुओ्रों के चरने के लिए पयोप्त चरागाह 
होना चाहिए । हमारे यहाँ शाम्रों में लिखा है कि प्रत्येक गाँव 
में उसके क्षेत्रफल का दूसवाँ भाग पशुओं के चरने के ल्वषिए छोड़ 
देना चाहिए । उसमें खेती इत्यादि न करनी चाहिए। चरागाहों 
के रहने से पशुओं को चारा ता मिल्षता ही है, मैदान में उन्हें 
खुली हवा भी मिलती है। जिस गांव में गोचर भूमि की अधिक 
वृद्धि की संभावना न हो उसमें ऐसा प्रजन्ध होना चाहिए कि घा 
की उपज अधिक बढ़े । 

४. बीमारी से रक्षा--सशुओं में यदि किसी 
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चाहिए ओर उसकी दवा करनी चाहिए। पशु-पालकों को पशुओं 
की बीमारियों के कुछ उपचार अवश्य सीख लेने चाहिए। गोष्ठ 
में सायंकाल के समय नीम की पत्ती आदि का धुआँ करूदेने से 
वायुमण्डल भी शुद्ध हो जाता है ओर मच्छुर आदि भी भग 
जाते हैं । 

५, चारे का प्रबन्ध ओर उसके देने की विधि-चरागाह 
में चरने के अतिरिक्त पशुओं को घर पर भी चारा देना 
चाहिए । चारा दो प्रकार का दिया जा सकता है। सूखा ओर 
हरा। जो चारा दिया जाय खूब महीन काट कर दिया जाय। 
प्रायः गाँवों में देखा जाता हे कि खड़ी करवी ओर पुआल 
इसी प्रकार पशुओं के सामने फेंक देते हैं। वही चबाकर बेचारे 
पशु रह जाते हैं। उस्ची को यदि महीन काटकर पानी मिलाकर 
सानी दे दे तो अधिक ल्ञाभकारी हो । जो, गेहूँ, चना और अरहर 
का भूसा भी लोग देते हैं । भूसा सानी के रूप में ही देना चाहिए। 
सानी के साथ अक्लसी, सरसों अथवा बर की खली मिलाकर 
दें तो पशु के लिए पोष्टिक भी हो ओर दूध भी अधिक मिले। 
पशुओं के लिए हरा चारा अधिक लाभकारी होता है। हरे चारे 
से दो लाभ होता है| इससे पशुओं का पोषण होता है ओर हरे 
चारे से तेयार गोबर से घरती भी सम्पन्न होती है । हरे चारे के 
लिए किसानों को अपनी जमीन में चारे की खेती करनी चाहिंए । 
अग्रेज लोग अपनी खेती के २५ प्रतिशत भाग में चारा की ही 
खेती करते हैं। ." 
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जिस पात्र में पशुत्रों को सानी दी जाय उसे प्रतिदित पानी 
से धोना चाहिए। खाते समय सानी में हाथ डालकर इधर- 
उधर खूष घुमा देना चाहिए । पशुओं के ऊपर प्यार से हाथ 
फेरने से वे अधिक संतुष्ट और शक्ति-सम्पन्न होते हैं. अतः नित्य 
प्रति उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरना चादिए। खास कर गायों 
और बैलों को तो जरूर ही इस प्रकार सहल्लाना चादिए)._ 

६, पशुओं का स्नान--ह#ते में एक बार पशुश्रों को 
अवश्य स्नान करा देना चाहिए। पाती से खुब मल कर उनके 
शरीर को थो देना चाहिए | घोने से शरीर पर की जमी हुई पूल 
छूट जाती हे, जिससे बदन में खुजली इत्यादि नहीं होती । गाय 
ओर बैत् को तो अवश्य ही घोना चाहिए। 

पशुओं का सुधार-इमारे यहाँ पशुम्रों की बिता ज्ञोग बहुत 
कम करते हैं। प्रायः जब तक गाय, मेंस दूब देती रहती हैं तभी 
सक उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है। जब दूध देना बन्द 
हो जाता है तो उनकी परवाह कोई नहों करता। यह, ठीक नहीं 
है। थदिं उचित परिचयों हो तो दूध देनेवाले पशु भौर अधि 
दूध बढ़ा सकते हैं ओर जो दूध नहीं देते वे भी दूध देने क्गे । 

इधर बतंमान सरकार ने पशुओं के सुधार की ओर क 
बढ़ाया है। कऋषि-विभाग के अन्तर्गत पशुओं के सुधार के लिए 
योजनायें तेयार की गयी हैं । परन्तु दुःख की बात है कि ये योज- 
नायें केवल कागजी क्षेत्र में ही काम कर रही हैं, क्रियात्मक रूप देने 


के लिए निम्नलिखित बातों का होना अत्यन्त' आवश्यक है :---- 




















( ४6 ) 


१, पशु-पालन को प्रोत्साहन --प्रायः किसानों में पशु- 
याज्ञन की मनोवृत्ति कम होती जा रही है। इसका कारणु चारे 
की कसी होने के कारण उनको खिलाने की समस्या ही मुख्य है । 
चाघ्तव में आज्ञ का किसान पशुओं के लाभ ओर उसके मदत्व 
को जानता ही नहीं। उन्हें पशु-पालन के महत्व को सममाना 
चाहिए । जगह-जगह पर पशु-पालन की संस्थाएँ बनाकर 

उदाहरण रूप में उनके सामने उपस्थित करना चाहिए और उसके 
ज्ञाभ को बताना चाहिए। गार, संस, बैल आदि पशुओं के रखने 
'का अच्छा ढंग भी उन्हें बताना चाहिए। 

२. गोशाला तथा पिजरापोल की व्यवस्था--लोग ऐसे 
थशुओं का, जो बेकार हो ज्ञाते हैं, प्रायः कसाइयों के हाथ बेंच 
देते हैं.। ऐसी बात नहीं है कि बूढ़ी गायें और बैल द्वी इस दशा 
'को पहुँचते है, जवान पशुओं की भी ऐसी दशा देखी जाती हे । 
इसे रोकना चाहिए। ऐसे पशुओ्रों के लिए गोशाला ओर पिंजरा- 
'पोल की सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिए। आज-कल भारत 
में कई गोशाज्ायें चल रही हैं परन्तु उनमें से दो-चार को छोड़ 
कर प्रायः सभी की दशा शोचनीय है। उनके संचालन के रूप में 
भी सुधार की आवश्यकता है | ज्ञोग गो शालाओं से पशु-व्यापार 
ओर दुग्ध-व्याषार का सम्बन्ध करें तब भी गोशालाओं की दशा 
में आर्थिक सुधार हो सकता है। 

३, पशुबध-निषेघ--भारत में पशुबरध अन्धाधुन्ध हो 
रहा है। इसके कॉरेण राष्ट्र की महान आर्थिक छति हो 
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रही है। जब से भारत में अँग्रेज़ों का पदार्पण हु 
तब स्ले तो उपयोगी पशुओं के बच में झौर ब्द्धि है 


४३ 


है । ऐसी गायें और मैंसें जिनसे दूध का व्यवसाय भ्रच्छ 
सकता हे, हजारों की संख्या में प्रतिदिन कट रद्द है । बेल, जो 
किसानों की खेती के मुख्य साधन है, इस गो-हत्या के कारण 
अभाप्य होते हैं। ज्ञिस भारत में प्रचीन काल में दूध घी की 
नादियाँ बहती थीं; आज उनका दर्शन भी दुलंभ हो गया है 

दूध ओर घीही राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने के साधन हैं। पशुत्रघ के 
....। आज उनका मिलना कठिन हो गया है। इस गो-बध को 
रोकने से एक पुरय का कार्य ही न होगा बल्कि राष्ट्र का बहुत 
बड़ा भारी हित भी होगा। इसे तो सरकार को कानून के द्वारा 
बन्द कर देना चाहिए । जब पशुबध बन्द हो जायेगा तब स्व- 
भावतः अच्छे बेल और गायों की प्राप्ति किसानों को होगी और 


उनका पालन करने में भी ज्ञोग सत्क॑ होंगे । 


छे पशु-मेला... पशक्रों की अच्छी जाति के प्रदर्शन 
लिए जगह-जगह पर पशुओं के मेले का आयोजन कर 
चाहिए। इस मेले (में तरह-तरह के पशु दिखाये ! 
किसानों को अच्छे पशुओं के रखने के उपलक्ष्य में पारितोषिक 
भी दिया जाय। इस प्रकार पारितोषिऋ की होड़ में ल्ञोग पशुओं 
की सुरक्षा में सुधार करेंगे और परवाद्द भी करेंगे। मेत्ला के 
अवसर पर देश-देश के पशु एकन्न होते हैं। प्रत्येक ' 
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लाति के पशुओं को एक जगह देखकर तुलनात्मक दृष्टि से भी 
चयशुओं के विषय सें किसान ल्ञोग विचार कर सकेंगे | 

५. पशु-पालन की शिक्षा-आज-कल शिक्षण संस्थाओं 
में कियात्मक शिक्षा ठीक तरह से नहीं दी जाती | किसानों के 
लड़के भी स्कूलों में जाकर बरबाद हो जाते हैं । क्ृषि-विभाग 
झारा पशु-पात्नन की शिक्षा की योजन चल्लननी चाहिए। किसान 
लोग पशुओं के पालने में परिश्रम भी अधिक करते हैं और व्यय 
भी करते हैं. परन्तु नियमालुकूल सुव्यवस्था का ज्ञान न होने के 
कारण पशुभ्रों का समुचित ल्ञाभ नहीं उठा पाते। कभी-कभी तो 
थोड़ी द्वी अज्ञानता ओर अप्ावधानी के कारण किसानों को 
'पशुओों की बहुत भारी क्षति उठानी पड़ती है। पशु-पालन-कला 
में प्रवीण शिक्षकों द्वारा उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा दिलायी 
जानी चाहिए। 

६, अच्छे साड़ तैयार कराये जाय---प्रायः गायों को 
गाभिन कराने के लिए इधर-उधर के साड़ों से काम लिया जाता 
है, जिससे अच्छी जाति के बछड़ों का अभाव होता जाता है। 
निर्ब्ल और रोगी साँड़ों से बच्चे भी निबल और रोगी होते हैं । 
दूध की मात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी 
'जाति के पुष्ठ ओर नीरोग साँड़ों का प्रबन्ध होना चाहिए। जहाँ 
अच्छी जाति के साँड़ न मिल सके वहाँ लोगों को सरकार से 
उसकी व्यवस्था के लिए कहना चाहिए। गाँवों में सॉड़ यों ही 
आटे रहते हैं। वे लोगों के खेतों को बरबाद करते है. अथवा भूखों 
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मरते हैं या वर-घर बची-खुची सानी खाकर ही रह जाते हे 
गाँव वालों को चाहिए कि आपस में चन्‍दा करके साँड़ को बाघ 
कर अच्छी प्रश्नर से खिलाबें । 

७, नस्ल सुधार क्री योजना---सारे संसार का 
तिहाई पशु-संख्या होने पर भी हमारे देश के लोगों को 
पयोप्त दूध-घी मिल्नता है ओर न खेती के लिए यक जंत् 
ही। ब्न्यूजीलेश्ड में प्रतिदिन प्रति सनुष्य १२२ छटाँ$, डेनमा्क: 
में ७2 छटाऊ, कनाडा में ३३ छटाँक, अमेरिका में १८॥ छटाँक 
ओर इंगलेण्ड में ७ अटाँऊ दूध उत्पन्न होता है। इन देशों 
अधिकांश जनता माँसभोजी है, किन्तु हमारे अमागे देश में 
जहाँ करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का आधार एक मात्र 
दूध ही है, आज्ञ प्रति दिन प्रति मनुष्य दो छटाँक से भी कम 
दूध का उत्पादन रह गया है! करोड़ों मनुष्यों को दूध मिलता 
ही नहीं; लाखों बच्चे दूध के अभाव में विलख-विजलख कर मर 
जाते हैं। यों तो दुधार पशुओं का बध और चारे की कमो 
अभाव के बड़े कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण है 'नस्त-सुधारः के 
प्रति हमारी उपेक्षा । नसत-सुधार की ओर ध्यान देने वाले देशों 
की गायें बहुत अधिक दूध देने लगी हैं। 

प्राचीन काल में, जब देश में अपना राज्य था और ब्लोगों 
में घामिक भावना थी, उस समय नस्ल-सुधार एक मुख्य कार्य 
समझा जाता था। बड़ -बूढ़ों के मरने पर तथा विशेष पर्बो' पर 
पंचायती सम्पति और विशेषज्ञों के परामर्श से अच्छी नस्ल: 
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बनाने के लिए बृषोत्सर्ग अथोत्‌ साँड छोड़ने का विधान था। 
गाँव के लोग साँड़ों की अच्छी देख-रेख करते थे। उनके खाने- 
पीने की समुचित व्यवस्था रखते थे। साँड़ों के अतिरिक्त उस 
समय घर-घर देई गायें रकखी जाती थीं। देई गायें उन्हें कहते 
हैं जिनके दूध का मक्खन नहीं तैयार होता। उनका सारा दूध 
बच्चों को पिल्ाया जाता अथवा बछड़े और बछिया पीती थीं। 
पर्याप्त दूध पीकर बछिया दुधार गाय ओर बछड़ा भ्रच्छा नैत्न या 
साँड़ बनता था । 

हिन्दू काल में तो नस्ल सुधार का काय द्ोता ही था, 
मुसलमान बादशाहों के समय में भी, जनता ही नहीं, राज्य की 
ओर से भी, नस्ल-सु धार फा काय सुचारु रूप से चल रहा था। 
मैसूर के नवात्र टीपू सुलतान ने बहाँ की प्रसिद्ध गायों की नस्ल 
को उन्नत करके अमृत महाल नाम रक्‍खा था जो आज भी इसी 
ताम से ग्रसिद्ध है| पंजाब में कज्जर के नवात्र ने विशेष साँड़ 
मेंगवा कर हरियाना नस्ल को निर्माण किया था जो आज भी 
प्रसिद्ध है । 

अँग्रेजी शासन-काल में नस्ल-पुघार के कार्य को बड़ी क्षति 
पहुँची । एक तो इस काल में पुराने नस्ल सुधार को प्रोत्थाहन 
नहीं मिला दूसरे जो कुछ हुआ भी वह वर्णसंकरता के कारण 
लाभ होने के अतिरिक्त हानिप्रद ही हुआ। अँग्रजी राज्य में 
किसी भी प्रकार से नस्ल-सुधार का कार्य नहीं हुआ | इस काय 
के लिए जो इन्स्पेक्टर आदि रक्‍खे जाते थे वे केवल किताबी 
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ज्ञान रखते थे। उन्हें निन्नी अनुभव कुछ भी नहीं रहता था| 
उनसे, अधिक तो गाँव के अशिक्षित ज्ञाग ही इस विषय को 
जानते हैं । 

अब खतंत्र भारत में नस्ल-पुघार का कार्य सुचारु रूप से 
होना चाहिए। नस्ल-सुधार का काये नीचे लिखे अनुसार किया 
जा सकता है:--- 

क--जिस इलाके में नसल-सुधार करना हो उसी इलाके की 
अच्छी नस्लवाली गायों ओर साँड़ों का उपयोग इस कार्य में 
होना चाहिए । किसी दूसरे स्थान की नस्ल को दूसरे स्थान में ले 
जाकर नम्ल-पुधार का कार्य न करना चाहिए | उदाहरण के 
लिए करनाल ओर दिल्ली हरियाना नस्त्न के केन्द्र हैं । यहाँ पर 
इसी नस्ल की अच्छी उन्नति हो सकती है। 

ख--. नस्ल-सुधार की योजना में कास करने बाले विशेषज्ञ 
प्रायः पश्चिमी ज्ञान की चकाचोंध में दूध पर नहीं किन्तु अच्छे 
तगड़े बछड़े उत्पन्न करने वाली नस्त् तेयार करने पर ही जोर 
देते हैं । यह इनकी भूल है। असल में प्रकृति ने जो नस्ज्न जिस 
इलाके में जिस काम के लिए बनायी है, उसे उसी अवस्था सें 
उन्नत करना चाहिए। उदाहरण के लिए साहीवांल नस्ल दूध के 
लिए प्रसिद्ध हैं। नागोत और घन्नी नस्ल बैल के लिए और 
हरियाना तथा दिसार नस्ल दूध ओर बेल दोनों के लिए लाभ- 
'दायक हैं।इस समय भारतवर्ष में दूध और बेल दोनों की 
“आवश्यकता हे । अतः हरियात्ा नस्ल ही सबसे अधिक लाभ- 
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दायक है। उत्तरी भारंत में प्रायः यही नस्ल होती है। हिसार, 
रोहतक और गुड़गाँव में शुद्ध हरियाना की उन्नति होनी चाप्रहिए | 
अलबर आदि में छोटे कद की कोसी जाति की ही उन्नति का 
अयास करना चाहिए। 


ग--गायों ही पूरी देख-रेख होनी चाहिए | साथ ही बछड़े- 
बछड्डियों को शाधा अथवा जितना दूध वे पचा सकें, थनों से 
ही पिलाया जाय और साफ रखने, आराम पहुँचाने तथा मिट्टी 
न खाने देने का पूरा अबन्ध रखना चाहिए। यदि आवश्यक दूध 
पिल्लाया जाय ओर ठीक समय पर अच्छे सॉँड़ का प्रयोग हो 
तो ऐसी गाय अपनी माता से सवाया, उसकी बेटी डेढ़ गुना से 
अधिक ओर चोथी पीढ़ी की गाय लगभग दुगुना दूध देगी। 
बछुड़े भी अच्छे बेल ओर सॉड़ बनेंगे। 


घ--माँवों में ज्ञित लोगों के यहाँ अच्छी नस्ल की गाय हों; 
जिन्होंने बछड़ों को पयोप्त दूध पिल्ाया हो उनको पारितोषिक दिया 
जाय और जो बछड़े अच्छे साँड़ के योग्य हों, उन्हें खरीद कर 
साइड बनाने के लिए पाला जाय | 


ड---नस्त् सुधार के लिए वे ही गायें खरीदी या रक्खी जॉय 

जो अधिक दिन तक अधिक दूध दें, लम्बे ओर नरम शरीर की 

हों, कान-सींग बड़े न हों, थन बड़े ओर एक से हों ओर जो तीच 

महीने के भीतर गासिन हो जाने वाली हों तथा दूध एक साथ ही 

जउतारती हों। जिनकी'दादी ओर नानी में भी ये गुण हों तथा 
्‌ 
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जो ऐसे सॉँड़ से उत्पन्न हुई हों जिनकी बछड़ियाँ अधिक दूध देने 
वाली, होती हों। 





च्‌--दूध दुहने का काम प्रत्येक व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए $ 
यह काम उसी को सोंपना चाहिए, जो गायों से प्रेम रखता द्वो, 
जल्दी से दुद्द सके । नस्ल सुधार का काम केवल नौकरों पर 
छोड़ने की चीज नहीं हे। उसमें स्वयं सावधानी के साथ लगे 
रहना चाहिए । 

छ--देश की गोशालाएँ भी नस्ल-सुधार का काम अपने हाथ 
में लें तो अधिक सफल्नता मिलने की आशा है। इस गति से 
खर्च भी कम पड़ेगा। गोशालायें जब इस काम को करेंगी तो 
नस्ल-सुधार के लिए अच्छे साँड ओर गायें मिलने लगेंगी। 
नस्त्-सुधार हा जाने पर दूध का उत्पादन स्वयं ही बढ़ जायेगा। 

ज--जो किसान नल सुधार का काम करें और इसके लिए 
अच्छी गायें रक्खें उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिए । 
हिसार ओर रोहतक जिला बोर्ड कसी अंश तक इस काम के 
लिए किसानों को सहायता दे भी रहे हैं । 

ऋ--अच्छी नस्ल की दुधारू गायें कलकत्ता, बंबई आदि 
बड़े नगरों में भेजी जाती हैं और दूध सूख जाने पर कसाई के 
हाथों बेंच दी जाती हें। ऐसी गायों का इन नगरों में भेजना 
बिलकुल बन्द कर देना चाहिए । 

व्य--सस्ल-सुधार का काय केवल्न सरकार ही पर न छोड़ना 
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चाहिए । पंचायत एवं सहकारी समितियों द्वारा जनता को स्वयं 
इस काय को अपने हाथ में लेना चाहिए। 
ट--कमजोर ओर खराब नस्ल के बेलोों को बधिया करा 
देना चाहिए जिससे उनकी जाति न बढ़े। कमओर और खराब 
जाति की गायों को भी गामिन न कराना चाहिए। 
अभ्यास के प्रश्न 
१--पशुभ्रों की अ्रवनति के प्रधान क़ारण क्‍या हैं ! 
२--पशुश्रों की सफाई के संबंध में किन-किन बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है ! 
३--आप के गाँव में चरागाह का क्षेत्र फल कितना है ! क्‍या चरागाह 
बढ़ाया जा सकता है ! 
४--हरा चारा से क्‍या लाभ हैं ! 
8--गाय को कौन सी खली कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए ! 
६--पशुओं के सुधार के तरीके समभाइये । 
७--गौशाला से क्या लाभ हैं ? यदि आपके गाँव के पास कोई गौ- 
शाला सफलतापूर्वक चल रहद्दी हो तो उसका वर्णन कीजिये। 
८+-पशु-वध रोकने की आवश्यकता समकाइये | 
६---अपने गाँव में गाय. बेल की नस्ल सुधारने को एक योजना तैयार 
कीजिये । साँड़ की देख भाल करने की जिम्मेदारी किस पर होनी 


चाहिए. १ 


पाठ १३, गायों के कम दूध दे, 


गाँवों में लोग गायों की लिलाई-पिलाई की प्रचित 
व्यवस्था नहीं करते। ज्षोग सममभते है कि ज॑गन्न में 
है काफी है। उसे सानी, चना, चोर, छज्जी आदि घर 
नहीं देत। 
२--जब गाय दूध देना बन्द कर देती है भ्ि 
जाती है तो कम खाना देते हैं | गर्मी की शअआतु में उचित ' 
नहीं होती । 
३-गायों के गाभिन कराने में अच्छी जा 
चुनाव नहीं करते 
»“>गांवों में गायों के रहने का स्थान ठीक नहीं रहता 
प्राप्त: उनके रहने के स्थान पर नमी और गन्दगी रहती है । 
--गार्यों को दूध बढ़ाने वाला मसाक्षा जैसे जी? . गा, चीनी 
आदि नहीं देते । जब मनुष्यों के लिए ही इस चीजों का मिल्लना 
कठिन है तो गायों को कहाँ से मिक्न सकती हैं। 
६--नर ओर मादा के छाॉटने में बड़ी ज्ञापरवाही से काम 
लिया जाता है। 


यदि उक्त दोष,दूर किये जायेँ और सभी सुविधायें मिलें तो 
गायों का दूध अवश्य बढ़े । 


: दूध बढ़ाने के नियम -१. ऊपर जितनी भी अखुविधार्ये 
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गिनाई गयी हैं, उनको दूर किया जाय और आवश्यक सुविधाओं 
को व्यवस्था की जाय । 

२--दूध दुहते .समय गायों पर क्रोध न करना चाहिए 
बल्कि प्यार ओर पुच॒कार से काम निकालना चाहिए। 

३--गायों को रोग से मुक्त रखना चाहिए। यदि कोई गाय 
रोगी दो तो उसकी तुरन्त दवा करनी चाहिए। 

शुद्ध दूध का महत्व--आ ज्-कल शुद्ध दूध पीने के» लिए 
भी मिलना कठिन है। शहरों में तो भेसों के दूध में पानी 
मिल्लाकर उसी को गाय का दूध बना कर ग्वाले बेचते हैं। बिना 
पानी मिला दूध तो मिलता ही नहीं | शुद्ध दूध के लिए सब॒तः 
गाय का पालन करना ही उपयुक्त हे। शुद्ध दूध की पहिचान 
यह है कि उसे जब आग पर रक्खा जाता है तो उसके ऊपर 
खूब मोटी मलाई पड़ जाती दे। यदि पानी मिला होगा तो 
मोटी मल्लाई नहीं पड़ेगी । एक पहिचान और हे--दूध में उँगली 
डालो । उस उँगली को निकालकर आँगूठे के नाखून पर एक बूँद 
दूध टपका लो। शअँगूठे को टेढ़ा करो । यदि दूध में पानी मिला 
होगा तो बूँद नीचे ढुलक जायेगी ओर शुद्ध दूध होगा तो नहीं 
गिरेगी। 

यदि हमारे बच्चों को शुद्ध दूध पीने को मिले तो उनके 
स्वास्थ्य पर और सेघाशक्ति पर बहुत अच्छा प्रभाव पढ़े। 
शास्त्रों में दूध का बड़ा भारी महत्व कद गया है | दूध ही अमृत 
है। विशेषकर गाय का दूध बहुत ही लाभकारी होता है । 
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१--दूध में प्राटोन को मात्रा अधिहृ हाती है 
मनुष्यों के लिए अनिवाय है । 

२- गाय के दूध में विटामिन पदार्थ उदच्चक्ोटि के होते 
जीवनी-शक्ति को बढ़ाते हैं । 

३--कार्योहाइड़ ट, फेट अल्वुसिनाय ढ, ज्ञार तथा जिदाधिन 
के होने के कारण दूध, विशेषकर गाय का दूध, अधिक 
लाभऋरी हे । 

४--ओषधि की दृष्टि सभी गाय और बकरी का दूध 
उत्तम होता है । 

५--दूध से दद्दी, घी आदि तैयार होता है । घी तो जीवन 
के क बहुत ही उपयोगो पदार्थ है। इप्तल्षिए घी का आशखु 
कहते है । 

















अभ्याप के प्रश्न 


१--गॉयों के कम दूध देने के प्रधान कारण क्या हैं ! 
२--गायों का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है! 
३--शुद्ध दूध को क्या पहिचान है ! 

४--बालकों के लिए शुद्ध दूध का क्या महत्व है ! 
५--दूध के महत्व पर एक निबन्ध लिखिये। 
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पाठ १४. दिल्ली को झुरां भेंस 


बह लि 


भप्त सात्विक पशु नहीं हे । यह तामस स्वभाव का पश्चु है। 
पहिले भेंस को लोग बहुत कम पालते थे। यह तो पहिले ही 
जताया जा चुका है कि भेंस पानी का जन्तु है। तुमने देखा 
दोगा कि भैंस पानी में रहना ज्यादा पसन्द करती है । लोगों 
ने बाद में इसे पालतू बना लिया और दूध का काम लेने लगे। 
अब भस सारे भारत में फैल गयी है ओर गायों का स्थश्न ले 
जिया है । किसी-किसी गाँव में तो गाय के दर्शन ही नहीं होते, 
केवल भेंस दी भेंस दिखलाई पड़ती हैं । 

हमारे देश में भेंस की भो कई जातियाँ हैं जिनमें दो प्रधान 
हैं। १. देशी, २. मुरो। 

१. देशी-हेशी भेसें प्रायः सभी जगह पाई जाती हें । ये 
इकहरे बदन की होती हैं। कद में भो छोटी होती हैं और दूध 


कम देती हैं । 

२. मुरो--यद ढुदरे बदन की होती है और शरीर की भी 
भारी होती हैं । इसकी सींगें 
वृत्ताऋर गोल मुड़ी रहती हैं। 
स्थूल अधिर होने के कारण बहुत 
धीरे-धीरे चलती हैं । दौड़ नहीं 
8 सकतीं | दूध “अधिक देती हैं। 
कित्र सख्या २१--दिल्‍ली डिलली और गुजरात की सुर्स 

कोमुर्स मैंस « भेस प्रसिद्ध हैं। मेंस के व्यापार 
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दिल्ली की भंस लोग अधिक पाज्नते हे 
कलकत्ता ऐसे बड़े-बढ़ नगरों के ग्वाले संस क 
कसाई के हाथ बेंच देते हैं। कसाई लोग 
ज्यादा देते हैं. । दिल्‍ली की मेंस मोटी अधिड हो० 
वहाँ वाले दिल्‍ली की मुरो भंस ही अधिक पालत हे 

जहाँ तक दूध का सम्बन्ध है सेंस का दूध अधिक भारी और 
कब्ज करनेवाला होता है। गाय के दूध की समता यह्‌ कदाफि 
नहीं कर सकता। इसके दूध में घी अधिक होता है इसीलिए 
लोग इसे पालते हैं। यदि तुलनात्मक दृष्टि से रेखा जाय तो 
भेंस के रखने में गाय की अपेक्षा अधिक खर्च द्वोता है। मेंस 
खाती अधिक है. और उसकी अपेक्षा दूध कम देती है। भेंस को 
यदि थोड़ी भी भूख रहती है तो दूध नहीं देती | सेंस के बरूचे 
मेंसा, गाय के बच्चे बेल की कभी भी समता नहीं कर सकते। 
बेल जितना उपयोगी है उतना भेंसा नहीं। इसलिए गाय पालने 
को दी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए । 

अभ्यास के प्रश्न 

१--दूघ के संबंध में गाय और मेंस की तुलना कीजिये | 
२--यदि दूध के लिए आपको कोई पशु रखना हो तो आप मैंस रखना 

पसन्द करेंगे या गाय रखना ! 
३--सादी और मुर्रा भैंस की तुलना कीजिये। 
४--क्या मेंस को गाय का स्थान देना देश के ,लिए लाभदायक है 











अध्याय ३ 
ज्म्क्क 
पाठ १४. जगलों की उपयोगिता! 


मानव-समाज जिस समय प्रारस्मिक अवस्था में था उस 
समय यह समस्त भूमण्डल जंगलों से ढँका हुआ था। जैसे-जैसे 
मनुष्य में सभ्यता का विकास होता गया और आबादी बढ़ती 
गयी, मनुष्यों ने जंगलों को साफ किया ओर अपने रहने योग्य 
स्थान बना लिया। यह क्रम आज भी जारी है | परन्तु इधर 
कुछ वेज्ञानिकों ने खोज कर के पता लगाया हे कि जंगलों का 
दोना मानव-समाज के लिए बहुत हिंतकर है। आज-कल के 
कई डद्योग-घंधे जंगलों पर ही निर्भर हैं। किसी देश के जलवायु 
पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ेगा। तभी से प्रायः सभी देशों में जंगलों 
का काटना बन्द कर दिया गया है | जंगलों की देख भाल ओर 
उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश में 'जंगलविभाग” (॥0798४ 
[)99०70707०79 ) स्थापित किये गये हैं। * 

आज प्रत्येक व्यक्ति यह सोच सकता हे कि जंगलों से कितना 
लाभ होता है । बड़े-क्डे नगरों में रहनेवाले आज जितना जंगलों: 


( “हे ) 
को चीजों का उयोग करते हैं उतना जंगली जातियाँ भी उनका 
:उपयोग नहीं करतीं। 

१, जंगलों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है जिससे भिन्न- 
भिन्न प्रकार की चाजे बनती हैं | कागज, दियासलाई, क्षकड़ी के 
खिल्ोंने, फर्नाचर ( कुर्मी मेज आदि ), बल्ली आदि जंगल में 
उत्पन्न होनेबाली लकड़ी और बाँस से ही बनती है । 

२. जंगल चारा के भर्डार हैं। वहाँ पर पशुओं को चारा 
मिलता है । पशुओं को पालनेवाले वहाँ अपने पशुश्रों को ले 
जाकर चराते हैं। यदि तुम्हारे पाप कोई पदाडी अथवा जंगल 
हो तो वहाँ जाऋर अच्छी प्रकार से देश्वो । 

३. जंगल से बहुत प्रकार की बनस्यति ओर फल्न मिलते 
हैं, जो ओषधियों के काम में आते हैं | 

४. बनों में बहुत से जानवरों का शिकार किया जाता है 
'ज्ञिनकी खाल, सींग, हड्डी ओर मांत का उपयोग होता है। 

५. जंगलों के होने से पानी के बरसने में भी सहायता 
मिल्नती है। जंगल काट दिये जायेँ तो पानी का बरसना बन्द हो 
ज्ञाय या बहुत कम हो जाय। तुम लोगों ने मिश्र देश का नास 
झुना होगा। वहाँ एक नदी है, उसका नाम “नील नदी” है। इसके 
मुहाने पर पहिले पानी बहुत कम बरसता था। पानी बरसने का 
औसत वर्ष में ६ दिन का ही पड़ता था, परन्तु अब वहाँ करोड़ों 
की संल्या में वक्त लगा दिये गये हैं, जिससे पानी बरसने के 
आओसत दिन अब चालीस के लगमग हो गया है । 
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5. वनों के होने से प्रथ्वी के तल में पानी के लिए अधिक 
डाहराई तक नहीं जाना पड़ता | बात यह है कि जंगल के पेढ़ों 
की जड़े स्पंज् की भांति बरसात में पानी को सोख रखती है, जो 
प्रथ्वी के नीचे जाइर जमा रहता है | सिंचाई के लिए जब कुएँ 
दि खादे जात हैं तो आसानी से पानी मिल जाता है। 
भारत का वन विभाग ओर उसके काय-आन्न से 
सगभग दा सा वष पूव जब सरकार ने वनों के महत्व को सक्षका 
ओर उनकी रक्षा करने की आवश्यकृता का अनुभव किया 
तभी से प्रत्येक प्रान्त में बन-जिभाग की स्थापना हुईं। इस वन- . 
विभाग ने जंगल के विषय में बहुत खोज किया है और अब भी 
खाज सें तत्पर है । 
हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन की व्यावसायिक उप- 
यगिता को बढ़ाने के लिए देहरादून में एक फारेस्ट रिसचे इन्स्टी- 
द्यूद ( फ#07७8 दि९७७७४7०॥  7800०0७ ) को स्थाग्ना 
की है | यहाँ के विशेषज्ञ जंगल में पायी जाने वाली लकड़ियों की 
उपयोगिता बढ़े-बढ़े पूँ ज्ञीपतियों को ओर सरकार को बताते हैं। 
सकड़ियों की उपयोगिता के ज्ञात दोने पर ही उ्द्योग-घंधों का 
उछी प्रकार से हो सकता है। 
बन-विभाग ने हमारे यहाँ के जंगल्लों को चार भागों में 
विभक्त किया है।-- 
१--वे जंगल जिनका सुरक्षित रहना, जलवायु श्र देश की 
ऋतिक अवस्था को केखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। सरकार 
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ऐसे वनों की रक्षा का प्रतन्ध करती है । उनमें पशुओं को चरः 
के लिए नहीं जाने दिया जाता झोर उनको लकड़ियाँ भी 
काटी जातों । इन बनों को संगोपित बन ([(७8ए/"एलों नित्ताशक्षा 
कहते हैं 

२--दूसरे प्रकार के वे जंगल हैं. जिनसे बहुमूल्य लकद़ि 
प्रात द्ोतो हैं । इग बनों में लोगों को पशुओं का चराने को आश्ष 
दो ज्लाती है और लकड़ी आदि काटने की भी सुविधा रहती 
, परन्तु उनपर कड़डी निगरानी रहती है जिससे जंगलों को दानि न 
पहुँचे । ऐसे वनों को सुरक्षित बन ( ?70+6ल्‍6७0े 0788६ » 
कहते हैं | 

३--तीसरे प्रक्रार के वे वन हैं. जिनमें बढ़िया लकड़ी नहीं 
होती, यदि होती भी दे ता बहुत कम । इनमें लकड़ी काटने और 
चारा काटने की पूण स्वतंत्रता रहती है, सरकार कुछ लगान भर 
लेती है । 

४--चोथे प्रकार के वे बन हैं. जा नाम मात्र के जंगल है, उनमें 
थोड़े से पेड़ और घास द्वोती है । 

भारत के वन समान रूप से समस्त देश में विभक्त नहीं 
है । यहाँ के वन अधिकतर ऊँचे पहाड़ों पर हैं। जो भाग जंगली: 
हैं वे बिलकुल जंगलो ही हैं। उनके पास कोई मैदान नहीं 
बहुत से वन तो ऐसे हैं जिनके विषय में हमारा बन-विभाग कुछ 
जानता ही नहीं। वहाँ की लकड़ियाँ व्यर्थ में पड़ी-पड़ी सढ़ा 
करती हैं। इसका कारण यह है कि इन कर्तों में गमनागमन के 
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कल उपलब्ध नहीं हैं। पहाड़ों से मैदानों में लकड़ी 
को ले आने के लिए नत्रीन साधनों को सुलभ करना वन-विभाग 
ध्य का कार्य हे । इसकी 
शीप्ष व्यवस्था होनी 
चाहिए। बड़े-बड़े जंगलों 
में जो लकड़ियाँ काटी जाती 
हैं उनको मैदान में ले झ्माने 
के लिए अभी तक हाथियों 
से काम लिया जाता है। 
चित्र संख्या २२--हाथी अपनी हाथी बड़े-बड़े लट्टों को 
सूड़ से लट्टा घलीट रहा है। घसीट क्र पासवाली नदी में 
डाल देते हैं ओर वहाँ से बद्कर लोग मैदानों में ले आते हैं| 
परन्तु इस प्रकार अधिक कार्य नहीं हो सकता। 
बन से प्राप्त बस्तुओं के उद्योग-भंधे--भारत के बनों में 
अहुत सी बहुमुल्य लकड़ियाँ मिलती हैं और अन्य भी कई चीजें 
'पायी जाती हैं जिनसे बहुत से उद्योग-पंथे चलाये जाते हैं। इन 
उद्योग-धंघों में अभी बहुत उन्नति करने की आवश्यकता हे। कुछ 
'अद्योग-घंधों का बर्णुन यहाँ दिया जाता है |- 
जंगलों का प्रबन्ध -उत्तर प्रदेश, बिहार॑, उड़ीसा, पंजाब 
आन्तों में पर्याप्त जंगल नहीं है तथा जो है बह भी भूमि के 
अनुपात छे ठीक बेठा हुआ नहीं है । उत्तर प्रदेश के जंगलों का 
आग दमालय पहाड़, उसकी तराइयों और शाद्ाओं में हे । 
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मेदान में जो जंगल ये भी सारे के सारे 
इसके अतिरिक्त भारत के बहुत से जंगल 










ध्यान दे। भारत के जंगज्। का ० प्रतिशव धारा 
योग्ड है और ४० प्रतिशत या तो 4 है 
अब भारत पूण स्वतंत्र हो गया है। उत्तः 


योग्य बनाये । वनों के सदुपयोग से राष्ट्र के लिए ५७ बहु 
भार! संपत्ति का आविष्कार हो जायेगा। 

साल ओर पागवन की लक्षद़ी--साक्ष और सावन 
के पेड़ बहुमूल्यवान होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत सज़बू 
हाती है| इनका अधिक इपयोग इमारत! के बसलाने और रल के 
डिठ्यों के बनाने में होता हे | बन-विभाग ने हल बआकाहियों के 
बहुत स कारखाने स्थापित किये हैं। 

तारपीन का तेल और बीरोज के 
गहू बना कर उसका रस इकट्ठा कर लिया जाता है 
तारपीन का तेल निकाला जाता है। जो 
में बाहर से आता था, परन्तु बन-विभाग के निरन्तर अन्‍्वेषाा/ 
के फलस्वरूप अब उत्तर प्रदेश और 3 अं क 
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पयाप्न निकाला जाता है | भारतीय तारपीन का तेल बहुत उत्तम 
होता है । यदि विदेशों में विज्ञापन किया जाय तो इसकी. माँग 
विदेश में बहुत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बरेली में इसका: 
एक कारखाना है जो तारपीन का तेल तैयार करता हे। 
कागज बनाना--यह धंधा भारत का बहुत पुराना है । इधर 

भारत के जंगलों में जब से कागज के उपयोग की घास मिली हे 
तब से कागज बनाने का कार्य और भी उन्नत हुआ है। कौगज 
बनाने की एक बिशेष घास्र होती है जिसे सवाई और भाबर- 
घास कहते हैं। यह घास बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा, नैपात- 
तथा उत्तर प्रदेश में मिलती है। लखनऊ में कागज तेयार करने. 
का एक बड़ा कारखाना हे | 

भारत के जंगलों में स्तप्रस ओर सफेद सनोबर अधिक, 
पाया जाता है । इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से कागज बढ़िया तैयार 
होता है। परन्तु जंगलों से लकड़ी नीचे ले आते की सुविधा 
न होने के कारण उन्क्न उपयोग कागज बनाने के लिए नहीं 
हो पाता। बाँस और एलीफेंट घास का भी कागज बनता है। 
आशा है भविष्य में यह धंधा अधिक उन्नति करेगा | 

लाख--इसको संसार सें बहुत माँग है। भारत ही ऐसा 
देश है जो लाख उत्पन्न करता है। श्रति वर्ष लगभग ८ करोड़ 
रुपये की लाख भारत से विदेशों को भेजी जाती है । लाख के 
उत्पन्न करनेवाले छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो कुछ पेड़ों के रसों 
को चूस कर लाख बनते हैं। यह कीड़ा अधिकतर पलास, बेर, 
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'पीपल्ल, बरगद, गूलर, बबूल आदि पेड़ों में लगता है। कहां कहा 
तो लाख के कीड़े पेड़ों में लाख पेदा करने के लिए लगाये जात 
हैं । उड़ीसा, विल्ासपुर, संथाल परगना, सिंगभूमि, छोटा 
नागपुर, मयूर भंज, सारन और मध्यप्रदेश में लाख अधिक 
उत्पन्न होती है। 

कत्था--यह खेर के पेड़ से तेयार किया जाता है । हि 
की त्राई और वो में खैर के पेड़ अधिक हैं। कत्थे की 
केवल भारत ही में हे । इससे एक रंग तेयार द्वोता है वह योरप 
भेजा जाता है 

दियासलाइ-भारत के बनों में दियासलाई बनाने की 
सभी चीजें पायी जाती हैं। परन्तु जंगलों से गमनागमन के साधनों 
की कमी के कारण अभी इसका व्ययसाय अधिक उन्नति नहीं 
'कर सका है। आशा हे भविष्य में इसकी उन्नति अधिक होगी । 

चमड़ा कमाने के पदाथ--यहाँ के जंगलों में एक प्रकार का 
'फल्ल, जिसे मेरी बोलन्सख कहते हैं, अधिक्रता से पाया जाता है । 
यह चमड़ा कमाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लाखों रुपये का 
यह फल प्रतिव विदेशों को भेजा जाता है । 

इन पदार्थों के अतिरिक्त बनों में और भी बहुत सी चीजें 
भरी पड़ी हैं। हमारा वन-विभाग वन की चीजों के सदुपयोग 
में तत्पर हे। औशा हे भविष्य में ओर भी काम की ची 
आप्त होंगी । 
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अभ्यास के प्रश्न 


१--जंगल से जो वस्तुएँ आपके गाँव में प्राप्त हुई हों सका 
वश न कीजिये | 

२--जंगल का वषो पर क्या प्रभाव पड़ता है ! 

३-जंगल विभाग के कार्यों का वर्शन कीजिये । 

४--सुरक्षित जंगल के क्‍या लाभ हैं ! 

४--वन के पदार्थों से जो उद्योग-घंचे चलाये जाते हैं उतका संतेप में 
वर्णन कीजिये | 

६--साल और सागौन की लकड़ी का क्‍या उपयोग है ! 

७--तारपीन का तेल कैसे तेयार किया जाता है ! 

'<:- जंगल की किन वस्तुओं से कागज तैयार होता है?! इस प्रांत में 
कागज कहाँ बनता है ! 

€--लाख किस प्रकार तेयार को जाती है ! 

2०--दियासलाई के लिए जंगलों से कौनठी वस्तुएं ग्राप्त द्ोती हैं ! 





पाठ १६. #कांल के कारण ओर द २ 


करने के उपाय 


अकाल पड़ने के कई कारण हैं, कुछ प्राकृतिक हैं ओर कुछ 
कृत्रिम | अभी बंगाल का ज्ो दुभिक्ष पढ़ा था बह करा 





त्रिम ही 
अकाल था। वहाँकी सरकार ने जञान-बूककर अकाल को 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी । 

, अति वृष्टि-...जब् कभी भयंकर वो होती है तो सारी 
खेती सड़ जाती है जिससे अनाज नहीं उत्पन्न होता। भारत 
खेतिहर देश है। जब खेती द्वी नष्ट हो जायेगी तो खाने का 
कहाँ से मिलेगा ? देश में अन्य कोई व्यक्साय तो होता नहीं । 
ऐसी परिस्थिति » अकाज्ञ पड़ जाता है। बाढ़ आने से भी बहुत 
सी फसल नष्ट हो जाती है । 

२, अनावृष्टि-...जब सूखा पड़ जाता है, पानी समय पर 
नहीं बरसता तब भी खेती नष्ट हो जाने के कारण अकाल पढ़ 
जाता है । 

३, चूहा, टिड॒डी ओर तोता का उत्पात--%भी-कभी ऐसा 
होता हे कि खड़ी खेती को चूहे काटकर" गिरा देते हैं, टिड्ढी का 
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दल्ल साफ कर देता हे अथवा तोते ही सब नष्ट कर देते हैं । ऐसीः 
दशा में भी अन्न को क्षति पहुँचने से दुभिक्ष पड़ जाता है। , 

४. राजा की चढ़ाई---जब किसी देश पर कोई राजा 
चढ़ाई करता है तो वहाँ की खेती रौंद उठती है। खेती के नष्ट 
हो जाने से भोत्नन की कमी हो जाती है, जिससे अकाल पड़ 
जाता है । 

५, गमनागमन के साधनों का अमाव -जब देश म्रें एक 
आरान्त से दूसरे ग्रान्तों में आने-जाते के लिए अथवा सामान ले 
जाने के लिए गमनागमन के साधन नहीं रहते तब भी कहीं-कहीं 
प्रानतों में अकाल पड़ जाता है । 


आचीन काल में दुभिक्ष देश में अधिक पड़ा करते थे। 
गमनागमन के साधन बढ़ जाने से अब अकाज्ञ का पड़ना बहुत 


कम हो गया है । अब यदि अकाल पढ़ते हैं तो उनसे उतनी हानि 
नहों होती ।अ्रत्र अन्न के अभाव के कारण अधिरऊ संख्या में मृत्यु 
नहीं होती । लड़ाई आदि के कारण अब दुभिक्ष की अन्रस्था 
आती है | यह मनुष्यों के हाथ में हे ऊ# वे लड़ाई करें या 
न करें। 

अकाल को दूर करने के उपाय 


१--खाद्य-पदार्थे की कमी के कारण ही अकाल की सम्भावना 
रहती है। इसलिए प्रत्येक देश का कत्त व्य है कि वह अधिक से 
अआधिक अन्न उत्पन्न करे। कृषि-विभाग को उन्नति के लिए 
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आधुनिकुतम साधनों का प्रयोग किया ज्ञाय और सरकार का भी 
कत्त व्य है कि वह पूर्ण सहयोग प्रदान करे 

२--भारत संघ्र सरकार और राज्य की सरकारों ने जो 
अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए निकाल २ख्ी है 
भी दुभित्ष का सामना करने में सहायता मिलती है 

३--बाहर से भी अन्न मँगाने का उपाय सरकार करती है 

४+-अब बहुत सी नहरें निकाली गयी हैं भर की 
योजना भी है, जिससे अनाबृष्िः के अवसर पर सिंचाई करके 
अन्न उत्पन्न किया जा सकता दे। जहाँ नहरें नहीं हैं बहाँ ट्यूब 
बेल आदि बनवान के लिए सरकार किसानों को सद्दायता देती है । 

५-रेलों ओर सड़कों के बन जाने से अब एक राज्य से दूसरे 
राज्यों में अन्न पहुँचने में असुविधा ओर अनावश्यक विलम्ध 
नहीं होता । 

६--विदेशों में जो अन्न सेजा जाता था वह अब भारत 
सरकार ने रोक दिया है, जिससे अन्न की कमी होने की सम्भावता 
बहुत कम रहती है । 

७--सरकार द्वारा स्थान-स्थान पर सरकारी बीज गोदाम 
खोले गये हैं, जहाँ से अच्छे बीज लेकर अधिक अज्ञ उत्पन्न क्रिया 
जा सकता है। 

८--सहकारी समितयों एवं श्रामसुधार की सभाओं द्वारा 
“अब गरीब छिसानों को हल-बैज्ञ की भी व्यवस्था की गयी है, 
जिससे वे अथोभाव के कारण बेकार न रहें”। 
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९--पशुओं की जाति सुधारने के लिए पशु-वद्ध न [विभाग 
स्ोले गये हैं, जिनकी सहायता से पशुओं का सुधार हो रही है, 
जो किसानों की विशेष सम्पत्ति हें। 

१०--किसानों के जल़्ड़कों को किसानी की शिक्षा की भी 
व्यवस्था की गयी है जिससे पढ़-लिखकर कोरे बाबू ही न बने 
२हैं. किन्तु अपना काम भी अच्छी तरह कर सके। 

११--जगह-जगह् सरकार ने कृषि-विभाग की स्थापना कर 
दी है जो खेती सम्बन्धी सभी कार्यों को बड़ी सावधानी से देखता 
ओर करता है। 


अकाल पड़ने पर उसका सामना करना 


१---अकाल पड़ने के अवसर पर सरकार को प्रजा के लिए. 
विशेष खाद्य-सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। 

२--पूँ त्रीपतियों और व्यापारियों को उदार हृदय से पीड़ितों 
की सहायता करनी चाहिए। अर्थ-पिशाच बनऋर अधिक पेसे 
के संग्रह में नहों पढ़ना चाहिए | 

३--दूसरे राज्यों अथवा इंशों से तुरन्त गल्ला मँगवाने की 
व्यवस्था करनी चाहिए। 

४--सेवा समिति, पंचायत सभा, सहकारी समिति आदि 
संस्थाओं द्वारा सेवा-कार्य का विस्तार तुरन्त करना चाहिए | 

५--थैये न खोना चाहिएं। यह निश्चित है कि आपत्ति काल 
में बुद्धि काम नहीं करद्दी परन्तु फिर भी बहुत ह्वी घेय से उस 
आपत्ति का सामना करना चाहिए । 





इ--व्यथ संग्रह को भावना ज्ोगों 
जो कुछ अपने पास हो उसके द्वारा पीश्ि 
के लिए तेयार रहना चाहिए, 

७--घनिकों द्वारा कोई पुए्य का कार्य, जैसे ताला खुदबाना, 
घधमशाला बनवाना आदि प्रारम्भ करवाना चाहि रीबों 
को पेसा पेदा करने का अवसर मिल जाता हैं । 

८--कई जगह भाजन के क्षेत्र भी खाल देने चाहिए 
बच्चों के खाने-पीने की अच्ड। व्यवस्था रहे । 

इन सब ठपायों के अतरिक्त सनुष्यों में मानवता एवं सदूबद्धि 
के प्रचार का सफल प्रयत्र करमा चादिए। और इस देबी प्रकोप 
की शान्ति के लिए झ्लात्मसंयम से परमात्मा का स्मरण भी करना 
चाहिए | 


| ने 




















अभ्यास के प्रश्न 


१--यदि आपकी जानकारी में कोई श्रकाल पढ़ा हो तो उस समय की 
अपने गाँव कौ दशा का पर्णुन कीजिये। 

२-- अकाल के समय में सरकार किस प्रकार सहायता करती है ! 

३--नदी में बाढ़ आने से श्रकाल कैसे पढ़ता है ! 

४--श्रकाल के समय में ग्राम पंचायतों द्वाता आमवातियों की किस 
प्रकार सहायता कौ थां सकती है ! 





बा 2“ ० 






पाठ १७, समाज-सेवा की आवश्यकता 


तुम लोगों ने बालचरों को देखा होगा। उनका मुख्य काम 
दूसरों की सेवा करना -हे। उनसे तुम लोगों ने बहुत सी ऐसी 
बातें सीखी होंगी जिनके द्वारा श्रावश्यकता पड़ने पर मनुष्य एक 
दूसरे की सहायता कुछ न कुछ करता है। इस संसार में दूसरों 
के प्रति भी मनुष्य के बहुत से कत्तंव्य हैं। मनुष्य अपना काम 
तो करता ही रहता है। उसे अपने इष्ट-मित्रों की सहायता भी 
करनी चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी हे। वह समाज्ञ में 
रह कर ही अपना जीवन व्यतीत करता है । जब हम समाज 
से यह आशा करते हैं कि वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे 
तो हमारा भी कत्त व्य हे कि हम भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार 
करें। शायद तुम जानते होगे कि समाज्न क्या है। जिन लोगों 
की संगति में हम सदा उठते-बैठते हें, जिनसे हमारा सब 
कारोबार चलता है, उन्हीं लोगों के समुह को ही समाज्न कहते 
हैं। भाई-बन्धु, पि्ता-माता, दृष्ट-मित्र सभी समाज्ञ के अद्भ हैं ॥ 
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रूप में'कर सकते हैं। हम स्वस्थ रहें. ओर दूर 
देखें, इसी में सुख मिलता है । स्वस्थ रहने ओ 
कई बातों की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है 
बताते हैं कि वे नियम कोन से हैं. जि हू 
रह सकते हैं ओर अपने इष्ट-मित्रों को भी स्वस्थ रख सकते हैं. 
जब तुम यह जान जाओगे कि अपने शरीर को किस प्रकार 
स्वस्थ रक्‍्खा जा सकता है तब दूसरों के लिए भी उसी प्रकार 
ध्यान रख सकोगे। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि तुम उसको बनावट को भली माँति 
समम लो । 

हमारा शरीर एक मशीन की भाँति है। जब मशीन का 
पूर्ण ज्ञान द॒में रहेगा तो उसके किसी भी पुर्ज के बिगड़ने पर दम 
तुरन्त पता लगाकर यहू बता सगे कि अमुझ अंग इसका 
बिगड़ा हे और फिर उप्तके सुधार का उपाय करेंगे। इसी प्रकार 
जब हमें अपने पूरे शरीर की बनावट का ज्ञान हो जायेगा तो 
शरीर की अस्वस्थता पर हम यह जान सकेंगे उसके 
के लिए क्‍या उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार मशीन को 
सुचारु रूप से चलाने ओर उसे ठीक अवस्था में रखने के लि 
उसकी सफाई आदि की आवश्यकता रहती है उसी 
अपने इस शरीर का भी ध्यान रखना पढ़ता है। शरीर के 
अंगो-प्रत्यड्धों को ठीक दशा में रखने के लिए भी सफाई आर 
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ही एक अन्तर है कि मशीन निर्जीव है और “शरीर 





का चलाने के लिए एक सहायक की आवश्यकता 








देता है। इस मशीनरूपी शरीर की रक्षा हम 
भी कर सर्फेग जब उमके प्रत्येक अंग से भल्ी भाँति परिचित 
य छ शरीर की बनावट के 
; चुर के हो। शरीर का ढाँचा, उसके अंग, जोड़ 
त्वचा, दड़डो आदि के विषय में भमलीसाँति जान चुके हो। 
उसको बिस्तार से थद्दों बतलाने की आवश्यकता नहीं 
पने स्वास्थ्य को सुन्द्र बनाये रखने के लिए कित-किन 
नियमों की आवश्यकता रहतो है, इसे भी तुम पिछली कत्षा में 
सीख चुके हा। हवा, पानी. भोजन तथा स्वच्छता आदि के 
विषय में तुम जानते हो कि कितनी सावधानी रखनी पड़ती हे। 
फिर भी मसुष्य का शरीर कर्मी न कभी कुछ अस्वस्थ हा ही 
है। कुछ ऐसे रोग शरीर में लग जाते हैं, जिनको दूर 
ल्षिए कुछ उपाय करने पढ़ते हैं। 
अभ्यास के प्रश्न 


णी होने के कारण उसका समान के प्रति 




















न्‍- यदि ६ ' हम अपना मला चाहते हैं तो इमको दूसरों का भला करना 
चाहिए | इस कथन को उदाइरण सहित समझाइये। 








३--शरीर के बनावट को बानने की आ्रावश्यकता शमभाइये। 
किस बात में अश्रंतर है ! 

५--इस मशीन रूरी शरीर को रक्चा इम किस दशा में आधानो 
कर सकते हैं । 








टाऋ- अपमान पक. 
पाठ १८. बीमारी से बचने के सरल नियम 


कुछ तो ऐसो बीमारियाँ हैं. जो हमारी लापरवाददी से उत्पन्न 
हो जाती हैं। यदि हम तनिरझ ध्यान देकर अपनी जीवनच 
को बिताबे तो ये रोग हमारे पास न आबें | अब हम कुछ ऐसे 
रोगों का परिचय कराते हैं । जो बहुत हानि पहुँचाते हैं । उ 
बचने के लिए यदि हस साधारण नियमों का भ्री पालन करें 
उस द्वानि से बच सकते हैं। 

तुम पिछली कक्षा में कुड् संक्रामक रोगों से परिचित हो 
चुके हो। मलेरिया, प्लेग, हेजा, चेचक, दाद, 
ऐसे संक्रामक रोग हैं जो आये दिन सदा मनुष्यों को 
'कृष्ट पहुँचाया ऋरते हैं। इन खभी रोगों की क्‍या पहिच 
हे श्रोर इन रोगों से पीड़ित होने पर किस प्रकार : परिष् यो 
'लपाय हैं जिनका नियम पूर्वक पाज्षन करने से गेग पास हि आते 
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है कि उन नियमों का पालन व्या जाय जिससे रोग उत्पन्न 


त्त ट्टों | 
१, स्वच्छता ---बूत की बीसारियों से बचने के लिए 








सब से पदिले सफाइ को बड़ी आवश्यकता है। प्रायः रोग के 
कीटागु गन्दगी से द्वी पेदा द्वोते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि 
बहू अपने प्रत्येक कार्य में सफाई का उचित ध्यान रक्खे । प्रायः 
'जझ्ञोग सफाई की उपेक्षा क्रिया करते हैं। यह नहीं जामत कि 
सफाई की तनिक उपेक्षा करने सात्र से कितने बड़े-बड़े भयंकर 
रोग उत्पन्न हो बाते हैं ध्लोर फिर इनसे बचने के लिए कितनी 
"कठिनाइयों का साभना करना पढ़ता है। कभी-कभी तो इसो 
असावधानी के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है । इसलिए 
जीवन को सुखी बनाने के लिए सफाई की बड़ी आवश्यकता है। 

शरीर की सफाई--स्व्रास्थ्य के लिए यह बहुत आवश्यक 
है कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रक्खें। शरीर में नित्य 
अति नियमानुसार तैज्ञ सदन करके स्वच्छु शीतल जल 
से स्नान करना चाहिए | यदि किसी धारा-प्रवाह जल 
में स्नान किया जाय तो बहुत ही उत्तम है । स्नान करने 
से शरीर के रोम कूप स्वच्छ हो जाते हैं और उनके 
दारा शरीर का जो मल बाहर निकलता है वह भी दूर हो 
जाता है। स्नान करते समय शरीर को किसी रूमाल या तौलिया 
से अच्छी तरह रगड़नाचाहिए । घर्षण-स्नान से बहुत ही लाभ 
होता है। जब किसी प्रकार की गन्दगी हमारे में न रद्देगी तो रोग 
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के; 


भी हमार पाप्त नहीं फरक सकते | प्रायः ऐसा देखा जा 
लोग थोड़े हं। जल से स्तान कर लेते है। कमी-क' 
के समय में लोग दो-दो, चार-चार दिन तक नहाने ही ने 
नहाते भी है स 

लेते हैं । इससे उनका शरीर साफ होने की पश्रपेज्षा औौ 
द्द जाता है | उनके शरीर पर का मध् उन्हीं का शरी 
जाता है । इन मलों से अनेक प्रकार के चर्म रोग तथा से 
कोटाणु उत्पन्न दोकर शरीर को कष्ट पहुँचाने हैं 
आदि चर्म रोग इसी कारण उसपज्न होते हैं | 


वस्र की सफाई--शरीर को सफाई के बाद पदिनने-ओढ़ने' 
के कपड़ों की सफाई पर ध्यान देता चाहिए । हैस जिसे 
कपड़ों को पहिनते हैं उन पर ऊपर से उड़ती हुई धूल 
सदा पड़ा करती हे। भीतर से शरीर की मैल भी छूटकर 
उससे लगती रहती है। इसलिए इन कपड़ों को सदा साफ 
करते रहना चादिए । सनहे कपड़ों को पदिनने से बीमारी 
होने की आशंका सदा बनी रहती है। शरीर से छू जाने 
वाले वस्त्र जैसे बनियाइन, घोती लंगोट आदि को प्रति दिल 
साबुन लगाऊर घोता चाहिए। बच्चों के पदिनने के कपड़ों को 
हर तीसरे दिन गसे जल से साचुन लगा$र घो देना चाहिए ॥ 
बढ़े कपड़ों को गन्दा होने पर धोबी से घुला लेना चाद्विए । इसी 
प्रकार बिछाने के लिए जो वस्र काम ऊ्नाते हों उन्हें भी घोषी 
से छुलाते रहने चाहिए | घर के सभी कपड़ों की सफाई हफ्ते में 
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उक बार आवश्यक है | रुई के गद, लिहाफ, रजाई, तोशक 
सैकिया आदि पर पतले कपड़ों को खोलो चढ़ी रहनी चहरहिए, 
जिसस गन्दा होने पर साफ कराया जा सके | घुले हुए साफ 
कपड़े जहाँ रक्‍खे जायें वहाँ कपूर की गोलियाँ तश्ण अन्य कृमि- 
नाशक पदार्थ रख देना चाहिए | 


ऐसे बच्चन जा धाय न जा सकें उन्हें नित्य प्रति धूप में अवश्य 
रखना चाहिए | धूप में रखने से उसके सभी कीटाणु न हो 


दूसरे के पह्दिने हुए बच्चों को कभी नहीं पहिनना चाहिए । 
छूत की बीमारियाँ प्रायः वल्लों द्वारा भी फेल जाती हें। किसी 
रोगी आदमी के शरीर से स्पश किये हुए वस्त को तो कभी भी 
न घारण करना चाहिए। 


घर की सफाई-घर की सफाई से घर में किसी प्रकार के 
खरोग कीटारु नहीं रहने पाते | घर के किसी कोने में कूड़ा-करकट 
नहीं इकट्ठा रखना चाहिए । प्रतिदिन काड़ से बुहार कर 
नकूड़ा बाहर फेंक देना चाहिए । साल में एक बार सम्पूर्ण 
घर में सफेदी करना अत्यन्त आवश्यक है। सफेदी करने 
से बहुत से रोग के कीटारु नष्ट हो जाते हैं । यदि मकान 
कब्चा हे तब भी दीवालों की पुताई झराई कराना आवश्यक 
नहै। कच्चे फशें को गोबर से आठवें दसवें दिन लिपा देना 
चाहिए। घर की वायु को शुद्ध रखने के लिए कभी-ऊभी 
“गुग्गल-आदि का हवस भी कर देना चाहिए। नीम की पत्ती 
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का घुआँ देने से भी वायु शुद्ध रहती है। 
औझोर ताजी हवा का मिन्नना बहुत ही ज हर है हे 









एकराएक नहीं हो सकता । 
पास-पड़ोस की सफाई--यदि तुम बहुत साफ रह 
वश्च »भी साफ़ पहनो और अपना घर भी खूब साफ़ रक्खो: 
परन्तु तुम्हारा पाछ-पड़ोस गन्दा है तो तुम्हें इतना साक 
रहते हुए भी बहुत से रोग घेर सहझते हैं। इसल्ि 
पाप्त-पड़ोस को साफ़ रखने की भी चिंता रखनी चाहिए । 
महान के आसपास कूढ़ा न इकट्ठा रहे | गन्दा पानी ने 
इकट्टा होने पाए । यदि इस प्रहार को कोई गन्दगी रहे तो 
स्युनिंसिपल बोर्ड अथवा जिला बोढ के अधिकारियों को इसकी 
सूचना दे देती चाहिए। जहाँ तक हां आपस में. ही पंचायत से 
ऐसी सफाई आदि का मबन्‍्ध कर लेता चाहिए । गाँवों 
छूत्र की बीमारियां इन्हों गन्दगियों के कारण उत्पन्न दोवी हैं 
लोग अपने घर का कूढा ओर गन्दी चीज़ें कहीं भी फेंक देते हैं 
ओर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इसका प्रभाव दूसरों पर 
क्या पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए | आज्ञ-कल गाँवों में मद्षे 
रिया, 'प्लेग', हेजा आदि जो छूत की बीमारियाँ अधिक मात्रा में- 
सुनी जाती हैं, इस का एक कारण यह भी है कि ज्ञोग अपके 
अड़ोस पड़ोस को बहुत गंदा रखते हैं। . 
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अन्तःकरण की सफ़ाई..जो मलुष्य अपने हृदय को 
खाफ रखता है उसके पास किसी भी प्रकार की बीमारी ,नहीं 
आती | अन्तःकरण की सफाई के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक 
हे कि मनुष्य सदा असन्न चित्त रहे। सत्य बोलना, दूसरों से सच्चा” 
व्यवहार रखना, किसी से कपट न रखना, दूषित विचारों को मन' 
में स्थान न देना आदि हृदय की स्वच्छता में कारण हैं | शारीरिकः 
स्वच्छुता से बढ़कर मानसिक स्वच्छता नीरोग रहने में 
कारण है। 

२,व्यायाम--मनुष्य के शरीर में कमजोरी की दशा में ही 
अनेक रोग घर करते हैं। जो शरीर से हृष्ट-पुष्ट रहते हैं. उन्हें 
साधारणबीमारियों प्राय: नहीं हुआ करतों। शरीर को स्वस्थ और 
खबल बनाने के लिए व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक है। नियमाः - 
लुसार नित्य प्रति कुछ न कुछ व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए' 
बहुत लाभकारी हे। प्रातःकाल शुद्ध बायु में भ्रमण करना भी 
एक प्रकार का व्यायाम हे । ब्यायाम से शरीर का रुधिर सच्छ हो 
जाता है । रुधिर की स्वच्छता से रुधिर में रहनेवाले जीवाणु भों 
म्रें वह शक्ति आ जाती हे जिससे रोग के कीटागुओं का 
अच्छी तरद से सामना कर सकते हैं ओर उन्हें शरीर में जमने 
नहीं देते | यही कारण है कि हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले आदमी के 
पास बड़ी कठिनता से साधारण छूत आदि की बीमारियाँ पहुँच 
पाती हैं ओर यदि पहुँचती भी है तो उनका प्रॉतिकार भी शीघ्र 


हो जाता है । 
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३, भोजन--सावारण छूत की बीमारीयों से बचने 





के लिए खान-पान को व्यवस्था बहुन सुन्दर 
चाहिए । जब आस-पास किसी भी प्रकार की बी 
फेली हुई हो तो खाने-पीने की चीजें ऐसी जगह 
चाहिए जहाँ मकक्‍खो तथा अन्य प्रकार के जीब जन्‍्तु 
न बैठ सके । प्राय: रोग के कीटाऱु सक्खियों तथा अन्य जी 
जन्तुन्मों द्वारा दी एक स्थान से दूभरे स्थान को पहुँचाये जाते है 
भोजन से मतलब यहाँ केवल खाद्य-सामग्री से दी नहीं है | पानी 
भी हम पोते हैं ओर श्वास-क्रिया द्वारा वायु को भी पेट के भीतर 
ले जातें हैं। पानी ओर हवा में भी रोग के क'टाणु मिलकर 
शरीर में प्रवेश कर जाने हैं। अतः इन कीटाणुओं को नष्ट करने 
का सदा उपाय करते रहना चाहिए। भोजन सदा सादा ओर 
ताश करना चाहिए। बासी अन्न तथा सड़ी-गली चीज़ें कभी न 
खानी चाहिए । पानी उत्रालकर पीना चाहिए । उबालने से पाती 
के सब कोटाणु नष्ट दो जाते हैं। धुझाँ आदि से वायु को भी 
शुद्ध कर लेना चाहिए। 

रोगी के पास बेठकर भोजन कभी न करना चाहिए और 
रोगी का जूठन खाना-पीना चाहिए । बाजार की चीज़ें लेकर ख 
ओर भी हानिकारक है। प्रायः बजारों में खाद्य सामग्री जे 
'वाले हलवाई अदि सामान यों ही खुला छोड़ हैं। 
पर समक्खियाँ भिनकती रहती हैं। वे ही मक्खियाँ नाली 
“्बैठती हैं. और वे ही उड़कर मिठाइयों पर बैठ' जाती हैं। इस गंदगी 
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का फल यह होता है कि उन समिठाइयों में भी रोग के कीटाणु 
पहुँच जाते हैं और जब इसको कोई खाता हे तो व्‌ रोग का 
शिकार अवश्य हो जाता है। इसलिए भोजन में बहुत सतर्क 
रहना चाहिए। 

४, सहकास--यदि मनुष्य रोग से बचना घाहे तो रोगियों 
के सहवास में कभी न रहे । जो मनुष्य रोगियों के साथ रहते हें, 
उनके साथ उठते बेठते हैं तथा उनसे किसी प्रकार का 
सम्पर्क रखते हैं. उनके शरीर में भी रोग अपना क्षेत्र 
धीरे-घारे बना लेते हैं। इसलिए ज्द्टों तक हो रोगी से दूरी 
रहना चाहेए। इसका मतलब यह नहीं कि रोगी को इसी 
प्रकार अकेले में छोड़ देना चाहिए । सेवा-सुश्रूषा एवं 
औषधि के लिए यदि जाना पड़े तो उचित सावधानी के साथ उसके 
पास जाना चाहिए । काम भर ही के लिए उसके पास रहना भी. 
चाहिए । अधिक देर तक रोगी के पास नहीं रहना चाहिए । 

अभ्यास के प्रश्न 


१--यदि आपके गांव के आस-पास कोई छूत की बीमारी फैली 


हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना आंवश्यक है ! 
२०- शीतल जल से नित्य स्नान करने से क्‍या लाम है ! 


३--कच्चे मकान कैसे साफ रखे जा सकते हैं ! ह 
४--पास-पड़ोस कीं रुफाई के संबंध में ध्यान देना क्‍यों आवश्यक है 
६---मानसिक स्वच्छुता किस प्रकार रखी जा सकती हैं 
६-- स्वास्थ्य पर व्यायाम का क्या प्रभाव पढ़ता है * 
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पाठ १६, रोगी की परिचयां 


यदि कोई आदमी रोग से पीड़ित हो तो उसकी देख 
बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए । छचित सेवा सुश्रषा न द्वोने 
से, रोग बढ़ जाने का भय रहता है । किसी भी रोग से पीड़ित 
होने;पर रोगी को तुरन्त किसी वैद्य अथवा डाक्टर को दिखाना 
यादिए और उसी वैद्य अथवा डाक्टर के आदेश के अनुसार 
रीगी को रखना चाहिए । रोगी की दशा का परिचय श्रतिदिन 
वैद्य अथवा डाक्टर को देते रहना चाहिए | नीचे लिखी हुईं बातों 
की जानकारी भज्ञीमाँति डाक्टर अथवा वैद्य को कगानी चाहिएः--- 
. १. बुखार--डाक्टर अथवा वैद्य को यद् जानना अत्यन्त 
आवश्यक हे कि रोगी के शरीर में बुखार की गर्मो रहती है या 
नहीं । यदि रहती है तो किस समय बढ़ती है और किस समय 
घटती है। बुस्तार की गर्मी का ज्ञान थम्मोमीटर से हो जाता है। 


न्नश््नहश््वथजम्फञिभभमप्य््यर) थार्मोमीटर को मदद में 

चित्र संस्या २३-थर्मामीयर या बगल् में लगाया. 
जाता है । मनुष्य के शरीर में, साधारणतौर से ७८,४ डिग्री 
रहती हे इसी को नामल टेस्परेश्चर कहत् दे ] यदि इससे अधिक 
गर्मी हो तो सममना! चाहिए कि शरीर में' बुखार रहता है। 
प्रातःकाल, दोपहर, सायंक्ाल और रात्रि से श्र्मामीटर से झुखा 
देखकर किसी क्वागज़ पर लिख लेना चाहिए और इसकी संचता” 
जिससे दवा कराई जाय, उसे देते, रहला चाहिए. 
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२. नाड़ी की गति._साधारणतया स्वस्थ मनुष्य की 
नाड़ी की गति एक मिनट में ७२ से लेकर ८० बार तक रहती-है। 
इसका ज्ञान कलाई पर उँगली रखने से और नाड़ी की गति गिन 


लेने से हो जाता है। नाड़ी से ही हृदय की धड़कन का भी 
पता चल जाता है। 


रे. श्वास-प्रश्वास_ परिचर्या करने वाला आदमी यह 
सदा देखता रहे कि रोगी प्रति मिनट श्वास कितनी बार खींचता 
दे ओर कितनी बार छाड़ता है | स्वस्थ आदमी की श्वास क्रिया 
एक मिनट में साधारणतया १५ से श्८ बार तक होती हे। 
१५ से १८ बार साँस अन्दर जाती है ओर इतनी ही बार बाहर 
आती है। यदि एक मिनट में इससे अधिक या कम हो तो इसे 
असाधारण सममना चाहिए और इसकी सूचना तुरन्त कै या 
डाक्टर को देनी चाहिए । यह भी देखना चाहिए कि रोगी साँस 
नाक से लेता है या बुँह से | पाँस के साथ कुछ ओर आवाज तो 
नहीं होती ? साँस लेते समय नथने फैलते हैं या नहीं ! इन सब 
को बड़ी बारीकी से देखकर लिख लेना चाहिए । 
9. शरीर की ऐठन या जूड़ी-शरीर में जाडढ़ा कब 
लगता हे, कँपकेंपी कब छूटती है, शरीर के किस अंग से ऐंठन 
प्रारम्भ होती हद ओर किस अकार होती हद १ अह भी देखना 
चाहिए कि दिन भर में कितनी बार ऐसा हुआ और कितनी ढेर 
बकरदा । ह 


६ है४० ) 


४. भूख - देखना चाहिए कि रोगी को भूख लगती हे 





मा 







पेट भारी तो नहीं मालूम होता । तुरन्त ही दस्त को हालत ह श्े 
नहीं नालूम होती। 

« ६, प्यास-प्यास कम लगती है या श्यादा ! शोड़ 
रह रह कर प्यास लगती है और थोड़े ही पानी से प्यास बुझ 
ज्ञाती है या रोगी अधिक पानी माँगता है। पानी उषाला हुआ 
दिया गया अथवा साधारण | 

७, नींद--गेगी को नींद गहरी आती है या नहीं ? से हुए 
रोगी चौंक पढ़ता है या यों ही क्लेटा रहता है और करवट बद्‌- 
के के 
लता गहता है। सोते समय कुछ बकता है या हाथ पैर पटकता 
है। सोते समय रोगी की आँखें बन्द रहती हैं या खुली ! 

८. जीम का रंग--रोगी की जीम जात, सफेद या पीक्षी 
किस रंग की है । चिकनी है या काँटेदार। जीभ सीधी रहती है. 
या ऐंटी हुईं। मैल किस प्रकार की जमी हुई है। जीम में सूजन 
ती नहीं रहती ? छाले पड़े हैं या नहीं ९ ' 

६ दस्त--दस्त का रंग कैसा होता है ? पीला, मटमैज् 
हेरा, भूग. लाल या सफेद। पतला होता है या गाँठदार | दि 
रोत में कितनी बार दस्त होता है । क्या दस्त लगता है परस्तु 
होता नहीं है दस्त के साथो खून, आाँव आदि तोन टी 
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१०. पेशाब-इसका रंग-कैसा है? सफेद, लाल, पीला 
दुधिया या मटमैला । पेशाब में दुर्गन्‍्ध रहती है था, नहीं, 
यदिं रहती है तो किस प्रकार की है ? पेशाब करने हे 
स्थान पर कुछ जम तो नहीं जाता, यदि जम जाता 
है तो उसका रंग कैसा होता है ? दिन भर में पेशाब 
कितनी बार होती है? रह रह कर बार-बार तो नहीं होती, 
पेशाब के समय जलन तो नहीं होती। सोते-सोते प्रेशाव 
तो नहीं हो ज्ञाती। यदि पेशाब न उतरती हो तो रोगी को 
तुरन्त डाक्टर को दिखाना चाहिए | 


११. खाँसी-खाँसी सूची आती है या कफ़ गिरता है! 
कफ का रंग केसा हे ९ गाढ़ा या पतला गिरता है ? कफ गिरने में 
तकलीफ होती है या योंही श्वट से गिर जाता है ? खाँसते समय 
शरीर के हिस भाग में दद होता है ? कफ्‌ पानी में डूब 
जाता दे या नहीं 

इसी तरह रोगी की के भी देखनी चाहिए। गेगी के शरीर का 
ख़मड़ा बेठने उठने का ढंग, मस्तिष्क की दशा, औषधि का प्रभाव 
आरतों की बीमारी के समय माहवारी का ज्ञान, दिल की धड़कन 
तथा आँखों की हालत का भी ज्ञान रखना चाहिए और इसकी 
पूरी -सूचता डाक्टर या वेद्य को देनी चाहिए।- 

रोगी के रखने में स।वधानी--रोगी जिस कमरे में रहे उसे 
घहुत ही साफ्‌ रखनाचाहिए, प्रति दिन पानी में फिनाइल मिलाकर 





(ऋ जे ही ।॥०० ४4" 
>माबदसिककट 


चित्र संख्या २८--शेगी का कमरा 
कमरे को धो देना चाहिए। गुग्गज्ञ, धूपब्त्ती आदि सुगंधित् 
पदार्थों का घुआँ दे देने से भी वायु शुद्ध दो जाती है। 
बिछ्लोना चहुत ही सांफ़ रहना चाहिए। कोमल गदहशावार 
बिछोना रोगी के लिए श्रधिक भाराम देनेवाला होता है । 
ऊपर की चादर रोज धूप में डाल देना चाहिए। गन्दा होने 
पर तुरन्त घोबी को कपड़े दे देना चाहिए। रोगी के पहिनने 
के कपड़ों को पानी के साथ उबाल कर साफ करनां चाहिए । 
इससे रोग के कीटारु सब नष्ट हो जाते हैं । 

रोगी की चारपाई के पास पीकदान रख देना चार 
जससे रोगी उसी में थुका करे। कमरे में सब जगद्द रोगी को 
नहीं थुकने देना चाहिए । 
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रोगी के पास बेठकर इधर-उधर की बातें न करनी चाहिए। 
ऐसी बात कभी भी न कहनी चाहिए जिससे रोगी का चित्त 
दुखे य उसे क्रोध आवे | रोगी के चित्त को प्रसन्न रखने के लिए 
हर तरह के उपाय करने चाहिए । रोगी की मानसिक दशा का 
प्रभाव उसके शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है, 
इसलिए उसकी मानपध्िक दशा ऐसी रखनी चाहिए जिससे 
उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभावन पड़े। रोगी से मिलने जुलने 
बालों को डाक्टर की सलाह से ही आने देना चाहिए । रोगी को 
सद्ाा सान्‍वना, उत्साह ओर धेय देते रंहना चाहिए । रोगी के 
आस-पास शोर-गुल न होना चाहिए। दवा ठीक समय से उचित 
मात्रा में देते रहना चाहिए | 

रोग-मुक्ति के बाद रोगी की देख-भाल-रोगी जब 
रोग के मुक्त हो जाता है और उसे रोग की शिक्रायत नहीं रह 
जाती, उस समय उसे सम्भालने की बड़ी आवश्यकता रहती 
है। यह वह दशा है जब रोगी रोग खे तो छुटकारा पा. 
जाता है परन्तु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाता। कम- 
जोरी दूर करने के लिए अधिक सतकता की आवश्यकता 
है | इस समय यदि किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो रोगी के 
लिए बड़ी खतरनाक परिस्थिति हो जातो हे ओर बीमारी का 
दोरा फिर होने का डर हो जाती है। ऐसी दशा में रोगी को लेने 
के देने पड़ जाते हैं । जो रोगी की परिचयों में रहे उसे इस दशा 
में अधिक सतेक रहने की आवश्यकता है।इस समय इस बाव 


(६ ९०४ ) 


की ओर ध्यान रखना चाहिए कि रोगी थकने न पाबें। रोग की 
इशा भें रोगी की पाचन-शक्ति कम हो जाती है। जैसे ही रोग 
से छुटकारा मिलता है उसे भूख लगने लगती है । यह अच्छा 
खिन्द हे | परन्तु भोजन अधिक न देना चाहिए क्योंकि उसकी 
पाचन-शरक्ति अभी कमजोर रहती है। देर में पचनवाले गरिष्ट 
भोजन रोगी को इस दशा में कभी न देना चाहिए | हाक्टर वी 
साय से सिफ हल्का भोजन देना चाहिए. जो जल्दी पच जाये | 

ऐसी दशा में रोगी को गर्मी-सर्दी से बहुत बचाना चाहिए। 
मौसम के अन्‍ुसार उसे कपड़े पहिनाना चाहिए । विशेष कर 
ठंडक से तो बहुत बचाना चाहिए, क्‍योंकि ठंडक लग जान से कभी- 
कभी भयानक बीमारियों हो जाती हैं। रोग से मुक्त होने पर 
रोगी कभी-कभी अपने को अच्छा समम कर शक्ति से अधिक काम 
करने लगता है, इससे अधिक हानिपहुँचने की सम्भावना रहती है। 

अभ्यास के प्रश्न 
“यदि आपके भाई को बुखार आने लगे तो उसके हंबंध में 
' किन बातों को लिख करके आप वैद्य को बतलावेंगे ! 

२३--रोगी की परिचर्या के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ! 
३-- बुखार कै थर्मामीटर का आप किस अकार उपयोग करेंगे ? 
४--रोगी की नाड़ीं और उसके श्वांस की जांच आप कैसे करेंगे ! 
४--बुंखार द्ूट जाने पर रोगी के संबंध में किन बातों का विशेष 

बयान रखना आवश्यक हे ! 

#>म्जैकप००-- 
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पाठ २०. रोगी का भोजन 


रोगी के लिए खाना-पान की बहुत सावधानी होनी चाहिए | 
रोग के अनुसार डाक्टर की राय से ही भोजन देना चाहिए। 
समय ओर मात्रा में तनिक भी गड़बड़ी न होनी चाहिए। 

रोगी को भोजन देने में निम्नलिखित बातों की ओर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए:-. 

१--दवा देने के आधा घन्टा पहिले और आधा घन्टा पीछे 
किसी भी प्रकार का खाने-पीने का पदार्थ गोगी को न देना चाहिए। 

२-रोगी के सामने वही भोजन ले जाना चाहिए जिसे 
डाक्टर या वेद्य बतावे' । 

३--जिस पात्र में रोगी को भोजन दिया जाय वह साफ 
होना चाहिए। किसी प्रकार की चिकनाहट बतन में न रहनी 
चाहिए । यदि पानी से धोने पर भी चिकनाहट न दूर हो तो सूखी 
राख से उसे साफ कर देना चाहिए | 

४--जिस समय रोगी के सामने भोजन ले जाओ उसे थात्री 
में सुन्दर ढंग से सजा लो ओर सफेद कपड़े से उसे ढंक कर ले 
जाओ। सभी चीजें अलग-अलग सुन्दरता से रक्खी हुई 
होनी चाहिए। 

५---रोगी के कमरे ही में भोजन इत्यादि नेहीं तेयार करना 
चाहिए । 

६-- थाली से निकाल कर रोगी के सामने तश्तरी में एक-एक 
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चीज देनी चाहिए। बहुत सी चीजें एक साथ देने से रोगी घबड़ा 
जाता है | भोजन के बाई बतंनों को उसके सामने से हटा देना 
चाहिए । 
७--रोगी को सभी चीजें ताजी ही देनी चाहिए | कोई चीज 
बासी या फिर गर्म करके न देता चाहिए | क्‍योंकि बासी चीजें 
रोगी के लिए हानिकारक होती हैं। 
न--डाक्टर या वेद्य के कथन के अनुसार ही रोगी को खाने 
की चीजें गर्म या ठंडी करके देना चाहिए। सुश्रृषा करनेवाले को 
इसमें तनिक भी आलस्य न करना चाहिए | 
-गहरी नींद में सोये हुए रोगी को जठाऋर कभी भी 
भोजन नहीं देना चाहिए। 
१०--भोजन देने के लिए यदि गेगी का उठाना पड़े तो बड़ी 
सावधानी से उठाना चाहिए। तक्लिया के नीचे से गई न के पीछे 
हाथ डालकर इस प्रकार सहारे से उठाना चाहिए जिससे हाथ 
का कुछ भाग पीठ में भी सहारा दिये २हे । केवल कुछ उेंगक्षियों 
के सहारे सिर पकड़कर रोगी को कभी न उठाना चाहिए। इससे 
रोगी को कष्ट होता है । 
११--पाखाना जाने के ठीक पहिले रोगी को भोजन न देना 
चाहिए | पाखाना होने के कम से कम एक घंटा बाद भोजन 
देना चाहिए। 


१२--सरोगी को जो भोजन दिया जायु उसे अच्छी तरह पका 
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लेना चाहिए. तनिक भी कच्चा रहने पर रोगी को हानि होने की 
सम्भावना रहती है । * 

१३--ज्ञों खाद्य-पदार्थ रोगी को देना हो उसी को उसके सामने 
ले जाना चाहिए। और किसी दूसरे प्रकार के भोजन को उसके 
सामने न ले जाना चाहिए। 

१४--रोगी की जीभ का रवाद बिगड़ जाता है इसलिए कभी- 
कभी वह रूट्टी मीठी चीजें खाने को माँगता है; परन्तु सावधान 
रहना चाहिए, ऐसी किसी प्रकार की चीज उसके सामने न 
जानी चाहिए | 

१५--भोजन देने के पहिले रोगी का मुँह अच्छी तरह घुला 
देना चाहिए, क्योंकि उसके मुँद में एक प्रकार का लार जमा हो 
जाती हे जिससे जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। 

१६--भोजन के बाद रोगी के मुंह को अच्छी तरह घुला 
देना चाहिए । यदि रोगी स्वयं धोने में असमर्थ हो तो कपड़ा 
भिगोकर दोबारा उसे पोंछ देना चाहिए जिससे उसके मुंह पर 
मक्खी आदि न बेठ सके । 

रोगी के लिए कुछ हल्के भोजन---रोगी को रोग के 
अनुसार डाक्टर से पूछ कर भोजन देना चाहिए ।, जहाँ डाक्टर 
या वेद्य जल्दी न मिलें वहाँ रोगी को हल्का भोजन अपने ही से 
बना कर देना चाहिए ! ह 

जो का पानी--दों बढ़ा चम्मच जो लेकर उसे साफ पानी 
घा से डालो, फिर से एक बन में रखकर ढाई पाव पानी में 
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उत्राल लो | जब्र उत्रल कर तेयार हो जाय तो उसे साफ कपड़े से 
छानकृूर और ढक कर रख दो । यही जो का पानी बीमार को 
देना चाहिए । 

चावल का पानी- तीन बड़े चम्मच चावल लेकर पानी में 
धो डालों फिर एक सेर पानी में रखकर एक घंटे तक उब्ालों 
इसके बाद साफ कपड़े से छातकर रख दो। इसी पानी छो 
रोगी' को दो। 

शाक् का रस--कोई शाक जैसे गाजर, शलजम, परवल, 
आदि लेकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लो। घोकर पानी में 
उबालो । उबल जाने पर छान लो। उसमें नमक अथवा थोड़ा 
दुध मिला कर रोगी को दो। 

दाल का पानी -दाल को पानी में उब्ाज़्ञ कर इसका पाती 
रोगी को दिया ज्ञा सकता है । 

साबुदाना--पानी में साबूशना खूब पतजा पकाकर उसमें 
नमक या शक्कर मिलाकर शोगी को देना चाहिए | 

बकरी का दूध--यह भी रोगी को बहुत लाभकारी है । 

अभ्यास के प्रश्न 

१०-रोगी के भोबन के सम्बन्ध में किन बातों का ध्यान रखमा 

चाहिए? 
३--रोगी को कच्चा या बासी भोजन देने से क्या हानि है ! 
३--सोजन देने के पहिले रोगी का मुंह घुला देना क्यों आवश्यक 
इ४--रोगी के लिए जो का पानी कैसे तैयार किया जाता 
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बू---रोगी को साबूदाना किस प्रकार देना चाहिए ! 
६-- रोगी के कुछ इल्के भोहनों को तैयार करने के रीति लिखिये ॥ 


-९५का354६७५- 
पाठ २१, शरीर में रक्त-संचार 


क्या तुम बता सकते हो दि मनुष्य भोजन क्‍यों करता है! 
भोजन न करने से क्या होता है ? तुम जो कुछ खाते पीते हो वह 
शरीर के भीतर जारर क्या हो जाता है ? शरीर के भीतर खाये 
पदार्थ को पचाने के लिए एक यंत्र है। इसे आमाशय कहते हैं। 
इस की ध्राकृति सशक के समान होती है। आमाशय के अतिरिक्त 
आँदे भी होती हैं। भोजन का कुछ भाग भैसे घी, मक्खन, सेल 
आदि चिकने पदार्थ आँतों में पचते हैं और शेष आमाशय में। 
पचने पर एक प्रध्वार रस तेयार होता है। इसी रस से रुघिर 
बनता है । यही रुषिर सारे शरीर में दोडा करता है । रक्त-संचार 
से ही शरीर का जीवन है | शरीर में दौरा कर के रक्त शक्ति 
का संचार करता है। जिस समय खून शरीर में चक्र लगाता 
है उस समय शरीर के जहरीले अंश मिल कर इसे गंदा बना 
देते हैं । गन्दा खूम हृदय में पहुँच कर स्वच्छ होने के लिए फेफड़ों 














--हृंदय स्वतंत्र मांस पेशी का एक डुकड़ा है । यह दोनों 
स्थित है । यह आदमी की मुट्ठी के बराबर होता 
दोते हैं। एक बायाँ और दूसरा दायाँ। बायें 
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झौर दायें भाग के भी दो-दो भाग होते हैं । ऊपर का बाँया भाग 
झौरू नीचे का बायाँ भाग । ऊपर का दाहिना भाग ओर नाच का 
दाहिना भाग | बाय भाग मे - र् अमन, ना 
च्छ रक्त रहता है. और दाहिने. है: -:: वि ही 
भाग में गंदा रक्त रहता है 
हृदय के दो कार्य होते हैं। पद्िला 
स्वचैल्ु रक्त को शरीर में भेजना, 
दूसरा गन्‍्दे रक्त को फेफड़ों में 
स्वच्छ द्ोने के लिये भेजना <<222 2222% 
हृदय के सिकुड़ने से रक्त इससे चित्र संख्या २४ हृदय का चित्र 
बाहर निकलता है | इस सिकुइने से हृदय में घड़कन उत्पन्न 
होती है । 
शरीर में कई प्रकार की नसे होती हैं । इन्हीं नसों द्वारा रुधिर 
खमस्त शरीर में संचारित होता है। इनके अलग-अलग नाम 
ओर काम हैं । 
नलियों द्वारा स्वच्छ रुघिर शरीर में भ्रमण करता है। ये नलियाँ 
सिकुड़ने और फेलनेवाली द्ोती हैं| कल्लाई के पास नाड़ी की 
चाल घमनियों के सिकुइने-फेलने से ही उत्पन्न होती है 
केशिकार्य.ये घमनियों से अधिऋ पतली पतली 
होती हैं । ये बाल के समान सूच्ठम होती हैं। ये समस्त शरीर में 
मांस पेशियों में फेली हुई हैं । रक्त इन्दों केशिकाओं द्व 
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पुट्टों ओर उनके रेशों कभ्राजन को पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त 
दूषित अंश गेशों से निकल कर रुघिर में मिल जाता है, यहऱन्दा 
रुधिर शीघ्र ही दसरी प्रकार की नलियों में चला जाता है जो 
हन्दे रुधिर को हृदय बी ओर ले जाती हैं। 


हक! जाप कक हें गं $ किक 
शिराय-...य गन्दे रुधिरवाली नसें हैं | .इन्हीं रगों हारा 
गन्दा रुधिर हृदय में लोट कर आता है। 


इन ग्गों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाने पर अब तुम 
रुघिर का संचार बड़ी सरलता से समझ सकते हो। हृदय के 
बॉय भाग से जो रुधिर निकलता है बह एक मोटी रग में से 
होकर निकलता है । इसको मूल धमनी कहते हैं।यह लगभग 
अंगूठे के बराबर मोटी होती है । यह मूल धमनी छाती की हड्डी 
के पीछे कुछ दूर जाती है और फिर मुड़ जाती है, पुनः धृमकर 
रीड़ की हड्डी के साथ चलती हे। थोड़ी दूर के बाद इसके 
दो भाग हो जाते हैं | केशिकाओं को इसी मूल घमनी से शुद्ध 
रक्त मि्षता है। इस प्रकार केशिकाओं द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के 
प्रत्येक भाग में दोड़ुकर आता है।शरीर का सूक्ष्म से सूर्रम 
अंग भी इस संचार से नहीं बच रहता | 
गंदा रुधिर शिराओं द्वारा हृदय के दाहिने भाग में आता 
है | यहाँ से हृदय उसे फेफड़ों में स्वच्छ होने के लिए भेज देता 
: "है । स्वच्छु होकर रक्त पुनः हृदय के बायें भाग में आकर शरीर 
मैं भ्रमण करने के लिए निकल जाता है। 


' 


| 


९... अर 


्् का, 
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अम्याम के प्रश्न 


१--ददय शरीर में किस स्थान पर रहता है ! उसके कार्य 
सममाइये। 

२--छैंदय और फेफड़ों का संबंध समझाइये | 

रक्त का संचार सारे शरीर में किस प्रकार हेताड़ ? 

४--धमनियों, केशिकाएं और शिराश्रों के कार्य उमझकाइये। 
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पाठ २२. चोट ओर घात्र 

शरीर में जब इस प्रकार की चोट लगती है जिससे अंग 
कुचल-सा जाता है, भीतर ही भीतर पिस उठता है, खून नहीं 
निकलता, उसे चोट लगना कहते हैं | किसी पत्थर के नीचे उँगली 
का दृब जाना, लाठी के प्रह्दार से अंग का पिचनी हो जाना, पेढ़ 
से अथवा कहीं से गिरने पर किसी अंग का भूसा हो जाना आदि 
चोट लगने के अन्तर्गत हैं । जहाँ चोट लगती है, शरीर का बह्‌ 
अंग काला पड़ जाता हे | उस अंग में रुघिर का संच र॒ रुक 
जाता हे | भीतर ही भीवर बहुत हरी पीड़ा होती हद | चाट लगे 
पर शरीर का कोई अंग शरीर से अल्षग नहीं होता | 

घाव का लगना इससे बिलकुल भिन्न है। चोट लगने पर 
शरीर के किसी अंग से रुघिर का अवाह होने छ्ल्ग तो ममना 
चाहिए कि शरीर के किसी अंग में घाव हो गया है। घाष में 
शरीर के अंग का कुछ भाग कट कर शर्रर से अलग हो जाता 
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है। तलवार, गँड़ासा, कटारी क्ादि से शरीर में जो चो 
उसे घाव ही समंकना चाहिए। 

इन दोनों चोट और घाव के अलग-अलग उपचार हैं 
लगने पर शरीर के अंग को गर्मो की आवश्यकता रहती है 
लिए लोग कुद्ध गर्म करके चोट लगे हुए स्थान पर बाँचते है 
गर्मी से रुघिर का 
संचार बढ़ता है । 
जहाँ चोट लगे उस 
अंग में पियाज, 
अआमा हल्दी और 
ह्ः । चोटसज्जी पानी के 
चित्र नं० २६ चोट पर दवा बाघी जा रही है. साथ पीस कर 
आग पर गर्म करके, बाँध देना चाहिए। भीतर भी गर्मी पहुँचाने 
के लिए गम दूध देना चाहिए। थोड़ी देर में पीड़ा शान्त हो 
जायेगी ओर धीरे घीरे खून का संचार भी होने लगेगा। 

घाव लगने पर यह प्रयत्र करना चाहिए कि शरीर से खून 
अधिक न निकलने पावे। जहाँ घाव लगा हो उसके पास वाली 
रक्तवाहिनी नली को दबा देना चाहिए या किसी चीज से उसके 
ऊपर बाँध देना चाहिए , इससे रुघिर का प्रवाह बन्द हो जाता है 
या मन्द पड़ जाता है। घाव कहीं भी लगे तुरन्त शरीर के कटे 
हुए भाग को जोड़ देना चाहिए | तुरन्त का कटा हुआ शरीर का 
भाग इस प्रकार जुड़ता है जैसे सीमेंह के मारे से ई टे' जुड़ती हैं । 


कक 
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इसके बाद यदि घाव छोटा है ता बुरन्‍त उसपर पानी से तर करके 
कपड़ा रखकर बाँध देना चाहिए | पानी की ठंडक से खून का 
बहना बन्द हो जाता हे । 
यदि मिल सके तो घाव पर तुरन्त बर्फ रखने से भी खून को 
निकलना बन्द हो जाता है। कटे हुए भाग पर किसी साफ़ 
कपड़े से पट्टी अवश्य बाँध देनी चाहिए, इससे घाव सुरक्षित 
रहता हे ओर बाहर के कीटारु भी उसमें नहीं प्रवेश कर पाते । 
यदि घाव बड़ा हो तो प्राथमिक उपचार के बाद तुरन्त रोगी को 
किसी पास वाले अस्पताल में ले जाना चाहिए और डाक्टर 
के आदेशानुसार उसकी परिचयों करनी चाहिए । 
घाव के कुछ मुख्य भेद । 
१--तेज हथियार जैस चाकू, तलवार आदि के लगे हुए 
घाव--इन घावों के किनारे साफ कटे हुए मालूम होते हैं । 
जितना ही घाव गहरा होता हे उतना ही ज्यादा खून 


निकलता है । 
२--मशीन आदि से कुचले हुए घाव-इनके किनारे बिल्कुल 


भहँ ओर अनसेल होते हैं । ऐसे घाबों से अधिक खून 
निकलने की सम्भावना कम होती है। कुचल जाने के कारण' 
पीड़ा और कष्ट अधिक होता है। 

३--लाठी आदि के लगे हुए घाव--शरीर के अंग के 
अनुसार इसके रूपों में भिन्नता होती है। सांसल स्थानों पर 
बिलकुल कुचल जाता है ओर वहाँ का खून काला पड़ जाता 
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है। सिर पर लाठी लगने से वह फट ज्ञात है और नं० ९ 
जैसा घाव हो जाता है । 


४--ब्छी भाले से लगे हुए घाव--शरीर के अन्दर घुस 
जाने के कारण इससे खून तो अधिक नहीं निकलता, परन्तु 
पीड़ा अधिक होती है । े 


५--बन्दूक से लगे हुए घाव--ये दो प्रकार के होते छैं:। 

छरे का लगा हुआ घाव ओर गोली का लगा हुआ घाव। छरें 

के घाव छोटे होते हैं । गोली का घाव गहरा और बड़ा होता है। 

जिधर से गोली लगती है उघर घाव छोदा ओर जिधर से गोल्नी 
कलती है उधर घाव बड़ा होता है । 


६--ऊपर से गिर पड़ने का घाव--इसमें ऊपर लिखे हुए 
किसी भी प्रकार का घाव हो सकता है। एक विशेषता यह 
होती है कि शरीर का चमड़ा कभी-कभी हल्का छिल जाता है 
जिससे खून के साथ-साथ पानी भी पुचपुच्ा आठ है । इस घाव 
में जलन अधिक होती है। 

सभी-प्रकार के घावों की परिचयों का वर्णन ऊपर हो चुका 
है । घाव लगने पर विशेष ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर 
होना चाहिए;-- | 

१--इस बात का ध्यान रहे कि खुन अधिक न॑ बहने पावे। 


२--घाव को तुरन्त साफ कर देना चाहिए । उस पर जमा 
हुआ खुन निकल जाना*चाहिए। 
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३--घातर विषाक्त न होने पावे । उस पर पट्टो आदि बाँघने 
का तुरन्त प्रबन्ध करना चादिए। 
४--घाव हो जाने पर मनुष्य के शरीर से खून अधिक 
निकल जाता है जिससे कमजारो हो जाती हे | इसके छिए उचित 
प्राथमिक उपचार करना चाहिए । 
ु अभ्यास के प्रश्न 
१--चोट लगने पर क्‍या उपाय करना चाहिए 
२--यदि बड़ा घाव हो जाय तो किन बातों की सावधानी रखना 
चाहिए ! 
३--घाव लगने पर खून का बहना कैसे रोका जा सकता है ! 
४--यदि श्रापके गाँव में फौजदारी हो जाय और आपके किसी 
मित्र को लाठो से चोट लग जाय और खून बहने लगे तो 
आप क्‍या करेंगे ! 
४£--घाव को विषाक्त होने से कैसे बचाना चाहिए ! 





पाठ २३ हड्डियों का टूटना और उपचार 
हमारा शरोर हड्डियों के ढाँचे पर खड़ा हुआ है । शरीर में 
२०६ हड्डियाँ हैं । ये इड्डियों आपस में जुटी हुईं हैं ।शरीर के 
तीन भागों ( सिर, धड़ ओर हाथ पेर ) के अनुसार हृड्डियाँ भी 
'तीन भागों में विभक्त हैं। सिर की हृड्डिय की बनावट दूसरे ढ'ग 
की है , घड़ की हड्डियों का आकार कुछ भिन्न है और हाथ पैर 
'की हृड्ियाँ ओर ही ढंग की हैं। जे हड्डियाँ जहाँ जुटी हुई हैं। उन्हें: 


( ११७ ) 
जोड़ कहते हैं । जोड़ के विषय में तुम पढ़ चुके द्वो , ये कई प्रकार 


के हाते हैं । 


चित्र संख्क २७--इृड्डियीं का ढाँचा 





शरीर में चोट लगने 
पर कभी-कभी ये हड्डियाँ 
अपने जोड़ से खिसक 
जाती हैं अथवा टूट 
जाती हैं । उस समय 
बड़ी सावधानी से इन 
हड्डियों को छुव्यवस्थित 
रखने के लिए उचित 
परिचयों की आवश्यकता 


(0 रहती है । यदि तुरन्त 


ही उचित ध्यानन दिया 
गया तो हड़ी का स्था- 
नानतरित होने का भय 
रहता है । फिर तो शरीर 
की एक हड़ी के भी 
झव्यवस्थित होने पर 
सारी मशीन बेकार हो 
जाती छह । 
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हड्डियों का टूव्ना छ प्रकार का होता है ; -- 
५ १--हंड्डियों का ओड़ू अलग हो। जाना | 

२--बविलकुल्ष टूट जाना। 

३--मुड़ जाना | 

४--हे डियों का चटक जाना | 

५ --हड़ो में छेद हो ज्ञाना | 
” ६--हड्डियों का कुचल जाना | 

१, जोड़ का अलग होना---ऐँढ़ी के ऊपर का गुनल्फ, 

घुटना, पुट्टा, कमर के नीचे रीड़ की हड्डी का जोड, कल्ताई, कुददनी, 
आुजमूल तथा उ गलियों के जोड़ आदि हड्डियों के जोड़ के स्थव् 
है । यदि इन स्थानों की हृड्ियाँ अपने स्थान से खिसकर 
कर स्थानान्तरित हो जायें ती उन्हें तुरन्त यथास्थान 
योग्य डाक्टर अथवा अनुभवी किसी व्यक्ति स्रे बेठवा देना 
चाहिए । जोड़ खुलने पर तुरन्त छस स्थान को पट्टी से कसकर 
बाँध देना चाहिए। उसमें हवा न लगनी चाहिए । छोटे जोड़ 
की हृड्डियाँ जल्दी बेठ जाती हें । बेठ जाने पर पट्टी कुछ दिन तक 
बाँधी रहनी चाहिए। बड़े जोड़ की हृड्डियाँ जल्दी नह बेठतीं | 
उन्हें एक दम बैठाता भी न चाहिए । एक दम बेठाने में खतरा 
रहता है । धीरे-घीरे यवास्थान बेठाना चाहिए | जब तक पूरी 
तरह से हड्डी अपने स्थान पर न आजाये उसकी पट्टी कभी न 
खोलनी चाहिए । 

२. बिलकुल टूट जाना--टूटने का सत्र प्रायः हाथ-पेर की 
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हंड्डियां को रहता है। टूटे हुए अग को सम्हाल कर पकड़ो। 
सीधा करके उसे इस प्रकार रक्खों जैसे टूटने के पूव रहा हो। 

;। नीचे और ऊपर से लम्बी चोड़ी बाँस की 
खपाची लगाकर कपड़े से कस कर बाँध 
दो | इस $ बाद किसी डाक्टर को दिखाओ। 
हाथ की हड्डी के टूटने पर हाथ को इस 
प्रकार रक्खो जिससे लटकने पर“ दर्द. 
न दो। अच्छा होगा कि कन्धे से एक 
/ पट्टी बाँध कर सामने इस प्रकार लटका दो 
चित्र संख्या २८. जिसे उसमें हाथ रखने पर कुद्दनी से समकोण 
बने । इससे चोट लगे हुए अंग को आराम पहुँचता है । 

३. हड्डियों का मुड़ना-- हड्डियों के मुड़ने पर भी टूटने की 
भाँति ही खपाची लगाऋर बाँधना चाहिए। धीरे-धीरे हड्डी सीधी 
हो जायेगी। जब तक हड्डी सीधी न हो पट्टी न खोलनी 


चाहिए | 
». हड्डियों का चटक जाना-- इसमें हड्डी से कुछ पत्ती छोड़ 


देती है । इसे तुरन्त कस कर पट्टी से बाँध देना चाहिए। पत्ती 
हड़ी से चिपकी रहने के कारण कुछ दिन में जुट जायेगी। इस 
बात का ध्यान रहे कि घोट में किसी चीज्ञ का धक्का न 
लगने पावे । 

५, हड्डी में छेद हो जाना--दड़ी में छेद तभी हग 
मांसल भाग भी कठेगा। जो चीज हड्ढी में धँंसेगी वह चमढ़ा 








ओर मांस में होकर ही हड्डी तक पहुँचेगी | अतः: 


५ 


की भाँति इसमें पट्टी बाँचनी चाहिए। घाव री 
घीरे-धीरे हड्डी को भी लाभ प हे 

हा दड्डियों की झुचल जाना-- कुचल ज्ञ ने » काद अचरचा 
होने पर हड्डी में गाँठ पड़ने की आशंका गहती है 
खुलने पर भी इस पर सेंधा नमक और कड़ आ तेल 
तक.रगड़ना चाहिए | 












किन अंगों की हड्डियों के टूटने पर किर 
चाहिए इसके लिए अलग विधान है| 
पट्टी तीन श्रकार होती है:-..- 
!. लम्बी पट्टी --जो अंग के चारों ओर लपेद कर बाँधी 
जाती है । 


| ढंग की पट्टो बाँधनी 


“- बिटदार पट्टी--जो कपड़े 
के दोनों ओर चौीर कर या 
चिटें बनाकर बाँबी जाती है। 

३. तिकोनी पट्टी-जो अंग्र 


फ 58) में गोडकर बाँधी जाती है। 











है 
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५. बॉँधी जाती है और तिकोनी 
चित्र संख्या २६-...लम्धी पहे पट्टी प्रायः लटकने के काम में 


आती है और जोड़ों पर बाँधी जाती है | 





( १२१ ) 
पट्टी बाँधने में गाँठें सदा ऊपर की ओर रखनी चाहिए। 
अम्यास के प्रश.... » 
१--चित्र देखकर बतलाइये कि पसली की कितनी इड्ड्याँ होती हैं। 
२--रीढ़ू की इड्डी किघर होती है ! उसकी कया उपयोगिता है ! 
३--हडियों का जोड़ श्रलग हो जाने पर किस प्रकार परिचर्या 
होनी चाहिए ! 
४--थदि आपके किसी मित्र को हाथ की इड्डी टूट जाय तो आफ 
खपन्ची के साथ किस प्रकार पट्टी बाँध गे ! 
५--पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं ? तिकोनी पट्टी का उपयोग कब- 
कब किया जाता है ! 


अनीिनतत+न- सी» िल-नफीनननसनननननन ता 5 


पाठ २४. आधघातों की प्रारम्मिक चिकित्सा 


विषेत्षे जन्तुओं के काटने, जलने आदि से भी कभी-कभी 
शरीर में घाव हो जात हैं| उनकी प्रारम्भिक चिकित्सा का भी 
ज्ञान रहने से बहुत लाभ होता है। 

पाँप का काटना--तुमने बहुत से साँगों को देखा 
होगा। साँप कई रंग और आकार के होते हें । साँप 
के आकार ओर जाति के अनुसार उनकी विष की माजा 
भी कम ओर अधिक होती है । यह गम जलवायु के प्रार 
में अधिक होता है और वहाँ के साँप विषेले भी अधिक होते 
हैं। ज्ञो साँप पानी में रहते हैं वे प्रायः विषैले नहीं रहते । 


ह और ॥/ 


आदसी की आहट पाकर यह बहुत तेज भागता है। सपे 
जब यह जान लेता है कि अमुक व्यक्ति या जीव से हमें कष्थ 
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चित्र संख्या ३०० विषघर साँप व पानी में रइने बाला साँप 
पहुँचेगा तभी वह काटता है। कभो-कभी सर्प पागल हो जाते हैं, 
तब यों ही जिसे देखते हैं काट खाते हैं | गन्दी हवा का पीना 
इसे बहुत श्रच्छा लगता है। इसका शरीर बहुत ही कोमल और 
शीतल होता है । यद्‌ तुम जानते हो होगे कि साँप के पैर नहीं 
होते | वह जमीन पर सरक करके पेट के बल चलता है। इसके 
कान नहीं होते | यह आँख ही से सुनता है, इसीलिए इसे चहु- 
श्रवा कहते हैँ। इसको दो जीमें होती हैं जिसे लपलपाता रहता 
दे । दाँत इसके दो प्रकार के होने हैं, एक खाने वाले दूसरे काटने 
वाले । इसके काटने वाले दाँत पोल्ले होते हैं। जिस प्रकार 
इनजेक्शन लगाने की सुई पोली होती “है ओर उसे शरीर में 





(६ १२३ ) 


चुभोकर दवा शरीर में घुसाई जाती है, उसी प्रकार साप भी 
अपने विष को इन्हीं पोले दाँतों द्वारा मनुष्य के शरीर में, पहुँषा 
देता हे | इन दाँतों की जड़ के पास गले के बगल में विष की थैली 
डोती है जो सफेद मटर के बराबर रहती है | सफेद विष उसी 
में मरा रहता है | साँप इस तरह सीधे नहीं काटता | ज्ञिस 
समय सॉँप किसी को काटता है तो उन्नट जाता है । इतनी शीघ्रता 
से उल्नटता है कि कोई उसे देख नहीं पाता | उस समय जिषकी- 
थैली पोले दाँतों की जड़ में कण जाती है । दाँतों में होरर विष 
काटे हुए स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाता है। काटने समय 
सॉप इस बात की ओर भी ध्यान रखता है कि मनुष्य के शरीर 
के किस भाग में खून का दौरा करन वॉली नस है। उसी नस के 
पास.ही वह काटता हे । खून के दोरा के साथ विष भी सार शरीर 
में फेल जाता है और हृदय तक पहुँच जाता है । जब विष 
'हंद्य तक पहुँच जाता है तब मनुष्य का बचना बढ़ा कठिन है। 
साँप के काटन के बाद तुरन्त उपचार करना चाहिए। जितनी 
ही देर होती है उतना ही विष शरीर में फेलता जाता है। कभी- 
कभी आँधेर सें ज्ब साँप काटता है तो पता भी नहीं चलता कि 
ईकसने काटा है। सरपत के चीरने की भाँति साँप काटता है; 
इसलिए काटते समय अधिक पीड़ा भी नहीं होती। कुछ जलन 
सी मालूम होती हे। उस समय यह जानने के लिए कि साँप ही 
'ने काटा है या नहीं, रोगी को नीम की पत्ती खिलानी चाहिए। 
अब साँप ने काट होगा तो नीम की पत्ती कडुईं न लगेगी। साँष 


( र२४ 9 
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के डाटने पर मनुष्य से जो का समूचा दाना दाँत से नह। कूदम 
. साँप के काटने पर तुरन्त किये जाने वाले 
प्राथमिक उपचार 

१--जब साँप हाथ-पेर की किसी उराली में काटे ता ऋपर 
की ओर किसी डोग या रस्ती से खूब कसकर बाँध देन 
चाहिए । यहि साहस हो तो प्राण-रक्षा के निए उस जंगन्ली को 
.._पंक्सीनेज हथियार से बिलकुल काट ही देना चाहिए । इससे आंः 
हीन तो मनुष्य अवश्य हो जाता है, परन्तु उसके प्राण बच जाते 
हैं। कटे हुए भाग को नीचे करके सारा खून टपका देना चाहिए । 

२--यदि 3 गली काटने की हिम्मत न हो तो थोड़ा सा भाव 
करदे ओर खून बहा देनें की चेष्ट करनी चाहिए । ऐसा करने से 
विष खून के साथ बाहर निकक्ष ज्ञाता है 
ओर ऊपर कसकर बा रहने के कारण 
खून का तोरा बन्द रहता है, इसलिए शरीर 
में भी विष नहीं जा बाता | 

३--जहाँ साँप काटे उसे तज्ञ छूरी या 
चाकू से काट तो अवश्य ही देना चादि 
फिर उसमें लाल दवा भर देनी चाहि 
दवा समय पर न मिलते तो आग से उस स्थान 
को जल्ला दना चाहिए | 

४--स्रॉप काटे आदमी को खूब घी 


चित्र सं०२१ पिल्लाना चाहिए। इससे के होती हे । के 
साथ विष बाहर निकलता हे। 

















( रश४ ) 


४--एक-एक छुटांक शगब आध-आध घन्टे पर देते रहना 
चाहिए जब तक रोगो को होश न आ जाये। 

&--रोगी के मुँह पर ठंडे पानी का छींटा देते रहना चाहिए। 

७--साँप का जिघ गारुड़ि मंत्रसे भी जाता रहता है। 

मंत्र जानने वाले से कड़वा भी देना चाहिए । 

८--जहर मोहरा दवा घिस कर काटे हुए स्थान पर लगा 
'देनी चाहिए । 

नोट--'जहर मोहरा' बड़े मेढ़कों के गले से, ऊपर टॉग बाँध 
“कर लटका देने ओर नीचे से आग की गरमी देने से निकलता है । 

&--किसी पास वाले डाक्टर या वेद्य को भी दिखाना 
चचाहिए। 

१०--साँप काटे आदमी को मर जाने पर तुरन्त नहीं जलाना 
या फेंकना चाहिए। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि विष अधिक 
देर के बाद उतरना परम्म कर देता है ओर आदमी जिन्दा हो 
'जञाता है। 

११--साँप काटे आव्मी को सोने न देना चाहिए। सोने से 
'विष बहुत जल्दी शगीर में फेल जाता है । 

' जिस आदमी को साँप काटता है उसे थोड़ी देर में नशा सा 

: मालूम होता है और फिर बेहोश हो जाता है। शरीर धीरेब्घीरे 
काला पड़ने लगता है । रोगी थोड़ी देर में तड़पता है, शरीर में 
'धंठन होती है जैसे रस्सी ऐंठती है ओर फिर उसके प्राय निकल 


जाते हैं. । 


( १०२६ ) 

जो आदमी एक तोला नित्यप्रति नीम का नेल्ल पीता हू 
अथवा ,नीम की पत्ती नियमानुसार रोज चबाता है, उसे साँप 
का विष नहीं असर ऋरता। अफीम खानेबाल आदमी को 
भी कस असर करता है । 

बत्िच्छू. विषख्वोपढ़ा, छिपकली, गिरगिद आदि इसी प्रका 
के विपैले जन्तु हैं। इनके काटने पर भी तुरन्त उबित उपचार 
करना चाहिए 












भ्रभ्यास के प्रश्न 
१---सांप के काट लेने पर किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है 
२--जदहर मोहरा कैसे प्रात होता है ! 
३--यदि डाक्टर या वेद्य शीघ्र न झा सके तो सांग काटने पर क्या 
उपचार करना चाहिए | 
४--सांप के काटने पर उपचार में देरी करने से क्‍या हानि है ! 
५--मंत्र द्वारा सांप का विष उतरते हुए क्‍या आपने कभी देखता है 


पाठ २५. पागल कुत्ते का काटना 
कुत्ता ओर सियार के काटने से भी अधिक द्वानि होती है। 
कभी-कभी आदमी पागल हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। 
लोग केवल पागल कुत्तों के काटने पर दवा करते हैं; परन्तु 
नहीं जानते कि कुत्ते सभी विपैले द्वोते हैं| कुत्तो और सियार के 
काटने पर तुरन्त चिक्रित्सा करनी चाहिए । उफेला कभी भी नहीं. 











५ १२५७ ) 


करनी चाहिए | कुत्तों के काटने से तुरन्त उतना नुकसान नहीं 
होता। इसका विष बाद में असर करता है । कहीं-कहीं तो कारहे 
वर्ष बाद कुत्ते का विष असर करता हुआ देखा गया है । तुमने 
सुना होगा कुत्तों के काटने की दवा कसोली में होती है । अब 
तो प्रायः सभी जिलों में इसकी दवा होती है । दवा के अतिरिक्त 
कुछ प्रारम्भिक उपचार भी कर देना चाहिए। वे उपचार 
निम्नलिखित हैं। काटनेवाले पागल कुत्ते को तो अवश्य ही मार 
डालना चाहिए। 

१--कांटे हुए स्थान के ऊपर से डोरी कस कर बाँध देना 
चाहिए | 

२--कटे हुए स्थान को गम पानी अथवा लाल दवा से धोना 
चाहिए। 

३--जहाँ कुत्ता काटे उस स्थान को असली नमक या शोस 
के तेजाब स्रे दाग देना चाहिए। यदि तेजाब न मिले तो लोहा 
लाल करके दाग देना चाहिए। 

४--रोगी को तुरन्त उस अस्पताल में भेज देना चाहिए 
जहाँ कुत्तों के काटने की दवा होती है । 

अभ्यास के प्रश्न 

१--पागल कुत्ते को क्‍या पहचान है ! 
२--पागल कुत्ते के काटने पर क्‍या उपचार करना चाहिए ! 
इ--यदि आपके गाँव में किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लो नो 

उसे आप किस श्रहपताल में दवा के लिए भेजेंगे ! 


( श्न्पा ) 
पाठ २६, जहर खा लेने का उपचार 


बिष कई प्रकार का हवाता है । कोचिज्ञा, संखिया, घतूर का 
बीज आदि निष ही है। इनमें कुछ ऐसे होते हें जिनका असर 
खाने पर देर में होता है और कुछ एसे द्वोते हैं. जो तुरन्त 
असर करते हैं। 

. *« तुमने प्रायः देवा होगा कि लोग घन की लालच से एक 
दूसरे को जहर दे देते हूँ । कभी-कभी लोग अपने जीवन से 
ऊब कर दुःखो हो जाते हैं ओर फिर घबड़ाऋर आत्महत्या 
करने के लिए विष वा लेते हैं। क्या तुम ज्ञानते हो कि ऐसी 
दशा में प्रारम्मिछ चिकित्सा क्या ऋरनों चाहिए ! 

जहूर जब पेट में पहुँचता है तो पाचन-यंत्र में पक्र कर रस 
के साथ खून में मित्र जाता है और फिर हृदय में पहुँच जाता 
है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करता चाहिए कछिविषया तो 
बाहर निकल आये या उनकी गर्मी शान्त हो जावे। कश्ु 
प्रारम्भिक उपचार निम्नलिखित हैं:--- 

१--रोगी # खूब घी पिलाना चाहिए।या तो .के हो 
जायेगी या बिष के मारने में घी सहायक होगा | 

२-- कुनकने पानी में नमक या फिटकिरी मिलाकर पिला 
देना चाहिए । इससे निश्चित .के हो जाती है । अथवा 
मुह में उंगल्ली डालकर या नीम का सींका या किसी पक्ती का 
'पर गले में डाल कर .के करा देनी चाहिए | 


१२६ ) 
३--तुरन्त दस्त करानेवाली दवा भी दी जा सकती है | 
४--किसी निकट के डाक्टर को तुरन्त सूचना देनी चाहिए 


ओर यदि ज्ञात हा तो यह भी लिख देना चाहिए कि कौन से 
विष का संदेह है । 


प्राचीन काल में विष छो परीक्षा के बहुत से उपाय किये 
जाते थे। बड़े-बड़े राजा-मद्दाराजाओं के यहाँ अब भी इलकी" 
व्यवस्था है । राज्य ओर घन के लोभ से राज्याधिकारियों को 
विष देने का कुचक्र सदा से होता आया है। प्रायः भोजन आदि 
में मिलाकर विष दिया ज्ञाता है। इसीलिए भोजन करने के 
पदिले भोजन की अच्छी तरह परीक्षा कर ली जाती है तब राजा 
लोग भोजन करते हैं। विष मिले हुए भोजन को एक पहिचान 
ओर है । यदि विषाक्त भोजन को सीने के पात्र में रख दिया जाय 
तो उप्तका रंग तुरन्त बदल जाता है । 


आज-कल संसार में धोखा, दगाबानी, कपट आदि का जाल 
विछा हुआ है । इसलिए बिना अच्छी तरह जाने-बूमे किसी 
दूसरे के हाथ का भोजन न करना चाहिए । यात्रा के अवसर पर 
प्राय; लोग मित्र बन जाते हैं और पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकूं 
तथा गाँजञा आदि में विष मिलाकर लोगों को पिल्ञा देतें हैं । विष 
के कारण जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसकी चीज़ों को 
लेकर चम्पत द्वी जाते हैं । इसलिए ऐसे लोगों से सदा 
सतके रहना चाहिए ॥ 

र््‌ 


( १३० ) 
अभ्यास के प्रश्न 
(--जषर खा लेने वाले व्यक्ति की क्‍या दशा दो जाती है ! 
२--बदि किसी ने धोखे से जहर खा लिया हो तो उसका क्‍या 
उपाय करना चाहिए ! 


रे--बिना जाने-बूफे किसी के हाथ का भोजन करने में क्‍या 
जोखिम है ! 


४--बहर देने के प्रधान कारण क्‍या हैं ! 





पाठ २७, आग में जलना 


कहीं जब एकाएक आग लग जाती है तो सामान सब तो 
जल कर नष्ट ही हवा जाता है, कभी कभी आदमी भी जल जाते हैं 
फिर उन्हें बड़ए कष्ट होता है । आग के जलने से शरीर की दो 
दशायें हो जाती हैं। ९-जब शरीर अधिक जल जाता है हो 
ऊपर की खाल हट जाती है और हड्डी तक दिखलाई पढ़ने 
लगती है । यह हालत बहुत ही भयानक है। २-केवल शरीर 
मुज्षस जाता हे। इसमें शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। इन 
फफोलों में पानो भर जाता है।इस दशा में शरीर में जलन 
अधिक होती है | ऐसी दशा में प्रयास यह करना चाहिए कि 
फफोले फूटने न पावें | 
. आग लगने पर कुछ प्रारम्भिक उपाय ओर उपचार 

१--जब कहीं भी आग क्गे तो धबड़ाकर भागना न 


( १३१ ) 


चाहिए। उस आग को बुमाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
र२-पानी से आग कोतो बुमाते ही हैं, अगर प्रात में 
गडू, घूल या मिट्टी पढ़ी हुईं हो तो उसे भी आग पर फेंकना 
चाहिए। इससे आग के जलने की शक्ति कम हा जाती है। 
२३--जहाँ आग लगी हुईं हो उससे आगे उसे न बढ़ने देना 
चाहिए । दूसरे स्थानों से उसे श्र॒लग कर देना चाहिए । 
४-आग जब खूब जल रही हो तो लपटों पर पाती आई 
नहीं छोड़ना चाहिए । जिस पदार्थ में आग लगी हो उस पर 
पानी छोड़ना चाहिए। लपट की जड़ में पानी छोड़ने से ही लपट 
शान्त होती है । 
५--यदि किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाय तो 
भागना न चाहिए । तुम तो जानते ही हो कि भागने से हवा 
तेज दो जाती है भौर हवा के लगने से आग ओर प्रज्वलित 





चित्र सं० ३२-कपड़ों में आग लगने पर जमीन पर लोट जाना चाहिए 


होती है। अतः वहीं जमीन पर लेटकर लोट जाना चाहिए। इससे 
कपड़े में लगी हुईं आग बुक जाती है। 


( ९३४२ ) 


६--जिमके शरीर के कपड़े में आग लगी हुई हो उसे टाट, 
बोरा, दरी, भीगा कम्बल आंद भारी चीज ओढ़ा देनी चाहिए। 
इससे आग बुम जाती है । 

७--शरीर पर का कपड़ा जलने पर मनुष्य के शरीर से 
चिपक जाता है । ऐसी दशा में कपड़े को खीचना नहीं चाहिए | 
खींचन से चमड़ा छिल जाने का ढर रहता है। तेज केंची 
'उस्ेनकाट देना चाहिए। फिर जले हुए स्थान पर कुछ 
वाली चीज़ डाल कर कपड़े को धीरे-घीरे हटाना चाहिए । 

८--जले हुए स्थान पर चूने के पानी में अज्लसी का तेल 
फेट कर लगाने से अधिक लाभ होता हे । 

&€--कच्चा आलू पीसकर जले हुए स्थान पर रखने से 
जलन शान्‍्त हो जाती है। 

१०--बॉस की गठे घिस कर चन्दन की भाँति क्षेप करने 
से भी लाभ होता है । 

११--यदि ओस मिलन सकती हो तो उसको इक्षट्रा करके 
रुई की गद्दी बनाऋर जतज्ने हुए स्थान प्र तर कर देना बाहिए। 

१२--किसी डाक्टर को बुला कर उपे दिखा दना चादिए। 

१३--रोगी को दूध में फिटकिरी पीख़कर तथा म्िल्ला कर 
देना चाहिए | इससे भीतरी चोट को भी लाभ होता है । 

१४--गर्से चाय, कद्दवा अ्रथवा दूध पिलाना चाहिए। 

१५-क्षार या तेज़ाब से जले हुए को सोडा से धोना चाहिए। 
दीवांल की सफेरी खुर्च कर उसे पाती में श्लोत्ककर उसे पानी से 












( १३१३ ) 


घोना लाभदायक होता है। ज्ञार से जले हुए भाग को, पानी में 
घोले हुए साबुन अथवा पानी में मित्ते हुए नीबू के अर सेन्धोंने 
से. लाभ होता है । 


अभ्यास के प्रश्न 
१--यदि किसी के कपड़े में असावधानी से आग लग जाय तो उसे 
किस प्रकार बुकाना चाहिए ! ब्रा 


२--आग से शरीर का कोई भाग जल जाने पर श्रथवा फफोले पड़ने 
पर क्या उपचार करना चाहिए ! 

३२३--यदि आपके पड़ोस में किसी मकान में आग लग जाय तो उसे 
किस प्रकार बुझाने का प्रयत्न कीजियेगा ! 

४--जब शरीर अ्रधिक जल जाय और इडडी दिखने लगे तब क्या 
करना चाहिए [ 


20७"... 7250 


पाठ २८. जल में इबे हुए की प्रारंभिक चिकित्सा 

मान लो तुम्हारा एक साथी स्तान करते समय पानी में डूब 
गया और थोड़ी देर बाद्‌ किसी तरह पानी से निकाला गया लो 
तुम उसझी क्या चिकित्सा करोगे ? यह तुम जानते ही हो कि पानी 
में डूबने वाला आदमी पानी अधिक पी जाता हे। साँस की 
नल्लियों में भी पानी भर जाता है। पानी के कारण उसका पेट 
खूब फूल जाता है। अरदमी बेद्दोश हो जाता हे । पहिले कोशिश 


( रै३४ ) 


करनी चाहिए कि पेट का पाना निकल जाय, फिर भसे 
लाने का प्रयन्त करना चाहिए । 

जल में डूबे हुए आदमी के पेट को अपने बाहों में खू 
कर पकड़ लो और उसे उल्टा करके दो एक झटका दो तो पेट के 
पानी नाक ओर मुँह से बाहर 

...निकलेगा | पेर पकड़ कर 

उल्टा करने से भी पानी 
निकल जाता है | उकड़ 
बेठ जाओ। अपने घुटनों 
पर डूबे हुए आदमी को 2-4 न्‍ 
पेट के बल लिया लो । / 2 
उसके हाथ ओर पैर दोनों ४५“ 
तरफ लटका दो । दो ए% चित्र सं ३३ 
मटका दो, पेट ओर फेफड़े का सारा पानी ना और पमुँद से 
बाहर आयेगा। देखो चित्र सं० ३३। 

जब उसके शरीर का पानी निकल जाय तब कृत्रिम उपयोग 
से साँत्त उत्पन्न करनी चाहिए। रोगी को सीधा जिंदा दो । उसके 
दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा त्रो । हाथ की कुहनियों को 
धीरे-धीरे रोगी की छाती के पास ले जाकर धीरे से दआओ। 
इसी प्रकार कई बार करो । थोड़ी देर के साँस आने क्षगेगी। 

रोगी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ो। आँख के पास 
अपना बायां हाथ लगाओ | दाहिने दृश्य से रोगी की इथेल्नी 








जहर 
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अ॥ ॥ अभिको!।॥॥/ 
५७७७ ७४ ३५ 5. 





( १३१४५ ) 


सीधी पकड़ो। घीरे-घीरे चक्रदार धुमाओ। थोड़ी देर में 
साँस बलने लगेगी । देखो चित्र सं ३४५ 





न जमा | | 


उन्‍ाशरमषिमानका, 


चित्र स० ३५ 
जब साँस अपने आप चलने लगे तो शरीर को गर्मी 
पहुँचाने की चेष्टा करनी चाहिए। उपके शरीर को कम्दल 
आदि से ढक देना चाहिए | गर्म दूध, चाय कहवा अथवा ब्रांडी 
शराब पिलाकर शरीर के भीतर भी गर्मी पेदा करनी चाहिए। 
जब रोगी को काफी होश आ जाये ओर उसका शरीर सँभलने 
लगे तथा शरीर में कुछ गर्मी भी आ जाये तो शरीर पर कडुआ 
ते की मालिश धीरे से करनी चाहिए। 
अभ्यास के प्रश्न 
ह१--यदि जल मे ड्रबा हुआ व्यक्ति पानी अधिक पी गया हो तो उस 
पानी को किस प्रकार निकलवाना चाहिए ! 
२- जलमें डूबे हुए ब्यक्ति का किस प्रकार उपचार करना चाहिए ! 
३--यदि सांस चलना बंद हो गया द्दो तो कृत्रिम उपायों से किस प्रकार 
सांध उत्पन्न करना चाहिए! 
४--शरीर को गर्मी किसब्प्रकार पहुँचाना चाहिए ! 








शासन की दृष्टि से जिला बहुन ही महत्वपूर्ण इकाई है । 
जनता के काम-काज का मुख्य स्थान और क्षोक-व्यवद्दार का 
केन्द्र जञिजा ही हे। जिले की शासन-व्यवम्धा को देखकर 
देश की शासन-व्यवस्था छो समा जा सकता है | प्रत्येक जिल्ले 
का ओसत ज्षेत्रफ्ष लगभग चार हजार बर्ग मीक्ष होता है 
ओर उप्तकी झोसत मनुष्य-संख्या लगभग नौ लाख होती है। 
कोई जिला छोटा होता है, कोई कुंड बढ़ा। इसी के अनुसार 
किसी की आबादी कम होती दे ओर किसी की अधिक । जिलों 
की सीमा निर्धारित करते समय प्रायः इस बात का ध्यान 
रक्खा जाता है कि शासक को सालगुजारी और प्रबन्धादि का 
काम समान रूप ही से करना पढ़े । प्रायः सभी जिलों का 
शासन एक मशीन की भांति एक ही प्रकार से चज्ञा-करता है 

जिलाधीश और उसके अधिकार---शासन के हि 
जिला एक जिलाधीश से अधीन होता हैं | जिल्ाधीर 




















( १९३७ ) 


कलक्टर भी कहते हैं। कलक्टर का अर्थ होता है 'बसूल करने बाला” 
वह किसानों से जमीन की मालगुजारी वपूल करता दे इसलिए 
उसे कल्षक्टर भी कहते हैं। किसी-किसी राज्य जैसे पूर्वी पंजाब, 
अवध और मध्यप्रदेश म, कलक्टर को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। 
जिले में रहने वाली प्रजा के लिए 'जिल्ााधीश” ही सरकार 
करा प्रतिनिधि है। प्रायः गाँव बाले उँचे कर्मचारियों को नहीं. 
जानते, परन्तु अपने जिला के जिलाधीश को जरूर जानते हैं, 
क्योंकि उनका काम उससे ही अधिक पड़ा करता है । सरकार के 
सभो नियम ओर कानून का पता जनता को जिल्ाधीश ही 
द्वारा होता हे । जिल्लाधीश के व्यवहार से ही लोग सरकार की 
नीति का पता लगाते हैं। यह जो कार्य करता है वह सरकार का 
कार्य कहा जाता है | इसकी कही हुई बातें सरकार की बातें 
समभी जाती हैं। जनता के विषय में सरकार को जो कुछ 
ज्ञान हाता है जिलाधीश ही के द्वारा । जिस रूप में जैसा 
ज्ञान वह सरकार को कराता हे वह उसको उसी रूप में 
मान लेती है । इससे यह कहा जा सकता है जिलाधीश सरकार 
का केवल दाथ, पेर, मुह ही नहीं किन्तु आँख-कान भी है। 
जिलाधीश को 'कल्लक्टर तथा मजिस्ट्रेट” भी कहते हैं। इस 
नाम से पता चलता है कि जिल्लाधीश कलक्टर की हेप्तियत से जिल्ले 
को मालगुजारी वसूल करता है। अपने जिले में भूमि सम्बन्धी 
प्रामलों पर विचार करता है। वह सरकार ओर प्रज्ञा के सम्बन्ध 
हा ध्यान रखता हे ।जमरनदारों ओर किसानों के झूगड़ों का फेसला 
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करता है । दुभिक्त तथा अन्य आवश्यकता के समय जनता को 
सरकार से जो सद्दायता सिल्ती है बह इसी की सम्मति के 
अनुसार मिलती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आबकारी, स्टाम्प 
झादि भी उसी के अधीन हैं। जिले के खजाने का भी उत्तर- 
दायित्व इसी के ऊपर रहता है। जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से 
वह जिले भर की छोटी-छोटी अदालतों का निरोक्षण भी करता 
हैँ । वह स्वयं प्रथम श्रेणी का मजिस्टे ट होता है। वह एक अप- 
राघ पर साधारणतया दा साल तक की कैद और एक हजार रुपये 
तक जुर्माना कर सकता है। जिले भर की सब प्रकार की सुख- 
शान्ति का वही उत्तरदाता द्वोता है। बह स्थानीय पुलीस का 
निरीक्षण भी करता है। स्युनिसिपैलिटी धौर जिला बोर्डो' का 
भी वह निरीक्षण करता है । इस बात के निश्चय करने में कि 
कहां पुल, सड़क इत्यादि बनने चाहिए. , कहाँ सफाई का प्रशन्ध 
दोना चाहिए तथा जिले के किन-किन भागों क स्थानीय स्वराज्य 
का अधिकार मिलना चाहिए, उसी की सम्मति प्राभाणिक मानी 
जाती है । जिले में जो भी प्रबन्ध ठीक न हो उसका सुधार करना 
ओर अत्येक बात की सूचना उच्च अधिकारियों के पास भेजना उसी 
का कत्तेब्य है। सम्पूर्ण जिले की आस्तरिक दशा जानने और उसे 
सुधारने के विचार से उसे देहातों में दौरा करना पड़ता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने मिन्न-मिन्न कार्य 
उसके अधिकार में हैं. दक्वि उनका भली प्रकार चल्लाना उसके 
लिए बहुत द्वी दुस्तर है । इसलिए बहुत से कार्य उसके 
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अधीन कर्मचारी ही कर डालते हें और कलक्टर केवल 
उनके कागजों पर हस्ताक्षर मात्र कर देता है। परन्तु इससे 
उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। जिले के शासन सम्बन्धी 
सब कार्यो' का उत्तरदाता वही होता है। आज-कल जिलाधीश को 
जनता से अधिक सम्पर्क स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता | 
वह अपने अधीन कम चारियों की सूचना और कुछ खास खास 
लोगों की बातों के आधार पर ही जनता के विषय में अपनी राय 
प्रकट कर देता है। उसे प्रत्येक गांव में जाकर जनता की वास्तविक 
दशा को जानने के लिए पयोप्त अवसर निकालना चाहिए | 

जिलाधीश को शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ स्वतंत्र 
अधिकार नहीं हैं । वह राज्य की सरकार के आदेशानुसार कार्य 
करने वाला कमंचारी हे | फिर भी जिले भर के लोगों से अधिक 
सम्पक इसी का द्वोता है' झोर इसीसे सब का काम पड़ता है। अतः 
अपने जिले भर में इसका प्रभाव काफी रहता है। जिलाधीश को 
लोक-सेवा की भावना से काम करना चाहिए ओरअपने व्यक्तित्व 
के प्रभाव से जिले के निवासियों को सामूहिक उन्नति के शिए 
प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अपने पद के अ्रभिमान सें 
जनता के ऊपर केवल आतंक जमाने की ही चिन्ता में रहने वाला 
जिलाधीश अपने कार्य-काल में कभी सफल नहीं सममा 
जा सकता। 

जिले के अन्य कार्यकर्ता--जिले में कई प्रकार के 

काय होते हैं। जैसे लड़ाई कगढ़ा और उपद्रव के समय शान्ति 
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स्थापित करना, मझगड़ों का फेसला भग्ना. मालगुजारी वसूल्ष 
करना, सड़क, पुल आदि बनाना, अकाल में पीड़ित लोगों की 
सहायता करना, रोगियों की दवा करता. स्थानीय संस्थाओं की 
देख-रेख, जेलखान तथा शिक्षण मंम्थाओं का निरीक्षण बरना 
आदि इन सभी कार्यो' के लिए अलग-अल्लग अधिकारी जिले 'में 
नियुक्त रहते हैं। वे ही ल्लोग अपने-अपने विभाग की देख-रख 
अप्छी प्रकार करते हैं ओर उसकी सूचना अपने विभाग के उच्च 
अधिकारी को देते रहते हैं । 

पुल्तीस सुप्रिण्टेश्डेएट---जिले में शान्ति की व्यवस्था 
के लिए. पुलीस जिम्मेदार रहती है। तुम पुल्लीस के विषय में 
पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो । सबसे बड़ा पुलीस 
का अधिकारी पुलीस सुपरिस्टेण्डेण्ट कहक्षाता है । जिल्ले 
में इसका दोहरा उत्तरदायित्व रहता है । एक तो अपने 
विभाग (पुलीस ) के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन 
के लिए वह अपने प्रधान डिप्टी इन्स्रेक्टर जनरल, इन्स्पेक्टर 
जनरल ओर मंत्री के श्रति भिम्मेदार रहता है ओर 
दूसरी और वह शान्ति-स्थापन, अपराधों की खोजे तंथा निवारण 
के लिए. जिला-मजिस्ट्रेट ( कलेक्टर ) के अधीन रहता है । परन्तु 
इसकी नियुक्ति करना ओर पद्‌ से हटाना कलेक्टर के आधीन 
नहीं रह 
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बँटा रहता है | हर एक सरकिल का प्रधान इन्स्पेक्टर होता है। 
इन्स्पेक्टर का काम केवल निरीक्षण मात्र करना रहता है। 
निरीक्षण की पूरी सूचना यह पुत्तीस सुपरिण्टेण्डेण्ट को देता 
रहता है। हर एंक संरकिल में कई थाने होते हैं। थाने का 
अधिकारी सब-इन्स्पेक्टर, थानदार ( दारोगा ) होंता है। प्रत्येर्क 
थाने के अन्दर कई चोकियाँ रहती हैं। हर एक चोही का 
अधिकारी दीवाने ( हेड कान्स्टेबिंल ) द्योतां है। दीवाने 
दारोगा अपने-अपने हेल्‍्के की शांति भर सुव्यवस्था के उत्तर- 
दाता हीते हें। गाँवों में चौकीदार होते हैं. जो गाँव में द्ोने वाले 
अपराधों तथा उपद्रवों की सूचना थाने में पहुँचाते हैं । 

इंजीनियेर--ऊपर कहा जा चुका हे कि जिले में सड़क॑, 
धुल आदि बनाने की व्यवस्था भी कलेक्टर को करनी पड़ती है) 
यह कोर्य कलेक्टर इल्जीनियर की सहायता से सम्पन्न करतां है । 
इञ्लीनियेर की सहायता के लिए, सहायक इजीनियर, ओवरसियर 
और सब-ओ+4२सिंयर रहते हैं। इन सब की सहायता से वह 
संडक, पुल आंदिं कीं व्यवस्था करता है। सड़क पुल आदि के 
अतिरिक्त सरकारी भवन आदि के बनवाने में भी इज्लीनियर की 
सेम्मति ली जाती है । पुराने भवनों के सुधार अथवा उसे गिरवा 
देने का भी कार्य यही करता है। सरकारी वंस्तुकला सम्बन्धी जो 
भी कार्य दोते हैं सब इसी की राय से होते हैं । 

जंगल का अफेसर--तुम 'ती धरे अध्याय में पढ़े चुके हो कि 
सरकार ने वनों की रत्ा के लिए. वन-विभांग खोल रक्‍्खा दे। 
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जब से सरकार को यह मालूम हुआ कि राष्ट्र के लि 
कितज़ा उपयोगी हे तब से उसकी रक्षा और घजन्नति के लि 
विभिन्न उपाय कर रही है। भन्य विभागों की भाँति इ 

की सुव्यवस्था के लिए भी सरकार ने उत्तरदायित्वपूर्ण 
बड़े-बड़े अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की है| जंगल 
की नौकरियों के लिए सरकार ने “भारतीय फारेस्ट सर्बिस' की 
स्थापना की हे | उच्च पदाधिकारी चीफ कुंजरवेटर बिस मे 
लिए जाते हैं। इनकी सहायता के लिए सहायक कर्मचारी भी 
रहते हैं |इन सभी अधिकारियों का काम है जंगलों की रह 
ओर देख-भाल करना, उनको उन्नति के उपाय करना औ 
















बताना । जंणलों द्वारा जो उद्योग-धंघों का कार्य चलता है उसकी 
भी देखरेख यही लोग करते हैं । भारत में बन-बिभाग दो 
समुन्नत करने के लिए अभी भारत सरकार को बहुत कुछ करना 
है। यद्यपि यह कार्य स्प्रथम बहुत व्यय-साध्य है; पः न्घु 
इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल्ल है | इसके द्वारा बहुत भाय द्वोने की 
सम्भावना है। 

जिला के विभाग--अत्येक जिला कई ताल्लुकझे अथवा 
दहसीलों में बँटा रहता है। तदसीलों का प्रबन्ध तहसीलदार 
करते हैं। तहसीलदार को अपनी तहसील में वे ही सबझ घिकार 
रहते है जो कलेक्टर को जिले में । मात्र और फौजदारी सभी 
कामों का पूर्ण भार इसी के ऊपर रहता दै। इसके सहायक 
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कंमंचारी नायब तहसीलदार, पेशऋर, कानूनगो, पटञआरी आदि 
होते है। पटवारी गाँवों की भूमि, खेत आदि की नाप-जोख, का 
पूरा कागज पत्र अपने पास रखते हैं। प्रत्येक गाँव में एक 
नम्बरदार या पटेल होता है जो गाँव की माजगुज्ञारी आदि की 
बसूली में सहायता करता है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--जिलाघीश सरकार का हाथ मुँह ही नहीं परन्तु श्रांख कान भी 
है. इस कथन को समभाइये | 
२---जिलाधीश के अधिकार और कतंव्य लिखिये। उतको कलेक्टर 


क्यों कहते हैं ! 

३--पुलिस के क्या कार्य हैँ ! जिलाधीश का पुलिस विभाग से क्‍या 
संबंध हे ! 

४-.यदि आ्राप के गाँव में चोरी हो जाय तो पुलिस से श्राप किस 
प्रकार सहायता प्राप्त करेंगे ! 

४५--यदि आ्रापके गाँव के पास नदी का पुल टूट जाय तो उसकी 
मरम्मत करने के लिए. आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए ! 

६--जंगल ग्माग से ग्रामवासियों को कया हानि-लाभ हैं ! 


ब्ण्न्न्कू्नम्सथ ५ अपलसस या ननन>भी 


पाठ ३०. राज्य का शासन 


राज्य का अनेक जिलों में विभाजन--ठुम पिछले 
पाठ में पद चुके छो कि शासन-व्यवस्था को सुचारु रूपसे 
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चलाने के लिए जिला महत्वपूर्ण इकाई हे। इस पाठ में 
तुम्हें बताया जायेगा कि जिले का सम्बन्ध राज्य से किस प्रकार 
हे ! जिस प्रकार तहसालें जिले का भाग हैं, उसी प्रकार जिले भी 
कमिश्नरी के भाग हैं। कई जिले मिल्ञकर एक कमिश्नरी कहल्लादी 
है | हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में दस कमिश्नर मां हैं | 
कमिश्नरी ओर उनके कार्ये-- कमिश्नरी के अधिकारी 
को कमिश्नर कहते हैं| यह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं 
करता, केवल जिलाधीशों के काप्र की जाँच-पड़ताल् करता है । 
जिलों से ज्ञो पत्र आदि राज्य की सरकार के पास जाते हैं वे 
सब्च कमिश्नर के दाथ से गुजरते हैं | कमिश्नरों को म्युनिसिपैलियी 
का काम देखने-भालने के भी कुछ अधिकार हैं। इसका विशेष 
सम्बन्ध मालगुजारी से रहता है। ये मालगुन्नारी के बन्द्रोग्रस्त 
में प्राप्तर्श देते हैं और विशेष दशा में उसे बसूत् करने के कार्य 
को स्थगित कर सहते हैं. | ये माल के मुकद॒मों की अपीज भी 
खुलते हैं। 
कई कमिश्नरियों अथवा जिल्लों को मिज्नाकर राज्य बनता है । 
हमारे राज़्य में ९० ज़िले हैं। जिल्लों के नाम निम्नलिखित हैं :--.- 
१.देहराइून, २.सहारनपुर, ३.मुजफ्फरनगर, ४.मेरठ, ५.बुलंदशहर, 
६. अलीगढ़, ७. मथुरा, ८. आगरा, ६. मैनपुरी, १०. एटा, 
११. बरेली, १२. बिजनौर, १३. बदायूँ, १४. मुरादाबाद, 
१४. शाहजहापुर, १६. पीलीभीत, १७. फ़ढ खाबाद, १८. इटावा, 
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२३, जालोन, २५. हमीरपुर, २५ .बाँदा, २६. बनारस २७. 
मिजों पुर, २८. जोनपुर, २६. गाजीपुर. ३०. बलिया, ३१. शोरख- 
पुर, ३२. देवरिया, ३३. बस्ती, ३४. आजमगढ़, ३५. नेनीताल, 
३६. अलमोड़ा, ३७. गढ़वाल, ३८. लखनऊ, ३6, उन्नाव, ४०, 
रायबरेली, ४१. सीतापुर, ४२. हरदोई, ४३. खेरी, ४४. फेजाबाद, 
४४. गोंडा, ४६. सुल्तानपुर, ४», प्रतापगढ़, ४८. बाराबड्छी, 
४६ बहराइच, ५०. टेहरी-गढ़वाल । 

राज्य की सरकार-किसी भी देश के शासन के लिए 
सम्पूर्ण देश को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया ज्ञाता 
है। उन्न भागों के अलग-अलग अधिकारी नियुक्त कर दिये 
जात हैं ओर वे ही लोग सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 
सारी व्यवस्था कीदे खभाल करते हैं। देश के सम्पूर्ण शासन- 
चक्र की समझने के लिए यह आवश्यक हे कि उसके सभी अंगों 
को अच्छी तरह से समझ लिया जाय । 

शासन की सुगमता कभी दृष्टि से सारा भारत कई राक्यों में 
बाँट दिया गया है। वृटिश शासन-का्ञ में जो प्रान्त निश्चित 
हुए थे, अब स्वतंत्र भारत में उसमें बहुत परिवर्तन हो गये हैं। 
पाकिस्तान के स्थापित हो जाने से कुछ प्रान्त उसमें चले गये 
हैं। सिंघ, सीमान्त प्रदेश, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल 
पा»िस्तान के अन्तर्गत हैं । शेष सम्पुर्ण भारत की छोटी छोटी 
रियासतें भी अपने-अपने पास के प्रान्तों में मिलन गयी हैं।बड़ी-बड़ी 
रियासतों को भी मिलाकर कई राज-संघ बना दिये गये हैं। अगर 
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प्रांत राज्य क लाने लगा है | भारत के राज्य ओर राज-संघों 
का विभाजन नीचे लिखे अनुसार है। वह पिछले प्रृष्ठ पुर दिये 
नकशे में भी बतलाया गया हे। 


राज्यपाल के भज--मद्रास, बड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश, बम्बई, आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब । 

संघ-सरकार के अधीन भाग---अजमेर, विन्ध्य प्रदेश, 
हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, भोपाल, कच्छ, मनांपुर, त्रिपुरा, 
दिल्‍ली, कुगं, ओर अण्डमान-निकोबार । 


राज-संध ओर राज---सो राष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत, 


पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, ट्रावन्कोर- 
कोचीन, हेद्राबाद, मेसूर, जम्मू, काश्मीर | 

सभी राज्यों की शासन-व्यवस्था का सुचारु रूप से चलाने के 
लिए राज्य की सरकारें स्थापित हैं। सभी राज्य को सरकारें अपने 
अपने राज्य के शासन को संविधान के अनुसार चलती हैं । 


राज्यपांस ( गवनर )-भ्रत्यके राज्य का सर्वोच्च अधिकारी 
राज्यपाल होता हे । इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 
इसका कार्यशाल् ५ वर्ष का हे । कोडे व्यक्ति जो भारत का 
नागरिक न हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जा 
सकता। सम्पूर्ण राज्य की शासन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व 
राज्यपाल पर ही रहता है । 


इसी प्रकार प्रत्येक राज्य संघ या राज का सर्वोच्च अधिकारी 
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राजप्रमुख होता है। राज्यपाल या राजमप्रमुख र। 
में भारतीय संघ के राष्ट्रपति का प्रमुख्य प्रतिनिधि 
राज्यपाल या 
राजप्रमुख अपनी 
सहायता 
लिए. एक मंत्रि- 
परिषद्‌ बनाता 
है ओर उसी 
मंत्रि-परिषद्‌ के 
द्वारा वहा राज्य 
का शासन करता 
है । इसके संग- 
ठन का वशुन 
आगे. किया 
जायेगा। मंत्रि- 
परिषद्‌ में एक उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्य मन्‍्त्री 
मुख्य मंत्री होता श्री मोविंद वल्‍्लम पंत 

है. राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रि-परिषद्‌ की ही राय से करता 
है | उत्तर भारत के मुख्य मंत्री वबतमान समय में श्री गोविन्द 
वल्ज्ञभ पंत हैं। 

किसी ऐसे समय में जब कि राज्य के विधान-मण्डल का 
अधिवेशन न दो रहा हो, यदि कोई ऐसी फरिस्थिति 
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जाय, जिसे देखकर अविलम्ब कार्यवाही करना राज्यपाल उचित 
समझे तो वह ऐसे अध्यादेश लागू कर सकता है, जिसे बह 
समयानुकूज्न समझे। इस प्रकार लागू किया गया कानून भी 
अन्य कानूनों की ही तरह मान्य समझा जायगा। राज्यपाल 
इसकी सूचना विधान मण्डल की बेठक में उपस्थित करेगा। 
ऐसे अध्यादेश राज्यपाल जब चाहे उठा भी सकता है । 
राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने, सजा को माफ करने या घटाने 
का अधिकार हे । 
राज्य की सरकार को कानूनी परामर्श देने के लिए राज्यपाल 
किसी ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट जनरल के पद्‌ पर नियुक्त कर 
सकता है जिसमें उच्च न्यायालय ( हाईकोट ) के जज होने की 
योग्यता हो । 
राज्य के मंत्रि-परिषद्‌ का निर्माश--राजश्रमुख या 
राज्यपाल राज्य के शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए, 
विधान-मण्डल का निवाचन हो जाने के बाद, उस दल के नेता 
को मंत्रि-परिषद्‌ बनाने का निमंत्रण देता है, जिसका विधान-सभा 
में बहुमत हो। जब वह नेता मंत्रि-परिषद्‌ बनाना स्वीकार कर 
लेता है, तब उससे मंत्रियों का नाम माँगा जाता है | परिषद्‌ बनाने 
वाला आदमी मुख्य मंत्री (चीफ मिनिस्टर) कहलाता है.। मंत्रियों 
की संख्या राज्य की आवश्यकता के अनुसार होती है । विधान में 
राज्य के मंत्रियों की संख्या नहीं निधोरित रहती। मंत्रियों के 
काम का बँटवारा राज्यप्नाल या राजप्रमुख मुख्य मंत्री की सलाह. से 
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करता है । प्रत्यक्र मंत्री को राज्य के विभिन्न काये अलग-अलग 
पे जाते है। इन कार्या' केजिए व मंत्री उत्तरदाता होते हैं । जैसे 
शिक्षा-मंत्री राज्य की शिक्षा का पूणु उत्तरदायित्व बहन करता है । 
इसो प्रकार अथं-मंत्री, ऋषि-मंत्री, स्वास्थ्य-मंत्री, सुह-मंत्री, यात' 
यात-मन्त्री आदि सब अपने-अपने विभाग के काय को सम्भालते 
हैं। एक मन्त्री एक से अधिक काय को भी देख सकता है 
मंत्री उन्हीं व्यक्तियों में से .हो सकते हैं, जो[प्रान्न के विधान 
मण्डल के सदस्य हों। यदि कोई मन्त्री लगातार छः साह तक 
विधान-मण्डल का सदस्य न हो, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र 
देना होता है । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि विधान-सभा में झिसी एक दल 
का विशुद्ध बहुमत नहीं रहता । ऐसी परिस्थिति में सन्त्रि-परिषद्‌ 
का निमोण सभी दलों के सहयोग से होता है । ऐसे मन्त्रि.परिषद्‌ 
को सम्मिलित मन्त्रि-परिषद्‌ कहते हैं । 
मं त्रि-परिषद्‌ का का ये... मन्त्रि-परिषद्‌ राज्य की विधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी होता हे । जब विधान सभा पूरे 
मंत्रि-परिषद्‌ या किसी एक सन्‍्त्री के प्रति अविश्वास का 
प्रस्ताव स्वीकार कर ल्षेती है, तो वे त्यागपत्र दे देते हैं। यदि वे 
ऐसा न करें, तो राज्यपाल उस सन्त्रि-परिषद्‌ को भंग कर देता 
हे या उस मन्त्री को अलग कर देता है। साधारणतया प्रत्येक 
सन्त्री अपनी इच्छानुसखार काम करता हे। विशेष महत्वपूर्ण 
विषयों में मन्त्रि-परिषद्‌ से सत्नाद ली जाबी है | जदाँ तक शासन 












ा 


( १५१ ) 


नीति का सम्बन्ध हे, कोई सन्त्री पूरे मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा निधोरित 
नीति के विरुद्ध काय नहीं कर सकता । किसी विभाग का मनत्री 
इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कि उसकी नीति हानि- 
कर है। शासन-नीति के लिए सन्त्रि-परिषद्‌ का सामूहिक उत्तर- 
दायित्व होता है | मुख्य मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि 
सब विभागों में ऐसी नीति से काम लिया जाय जिससे शासन में 
एकता ओर हृढ़ता बनी रहे । यदि कभी मन्त्रि-परिषद्‌ में सत-सेंद 
होता हे तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। 

म॑त्रियों की सहायता के लिए पालियामेंटरी सेक्रेटरी होते 
हैं। ये सभी म'त्री और :पालियामेंटरी सेकेटरी सबैतनिक 
द्वोते हैं। 

राज्य का विधान-मण्डल --प्रत्येके राज्य में राज्य 

प्रणाली, कानून-निमोण तथा सरकारी आय-व्यय निश्चित 
करने के लिए एक राज्य का विधान-मण्डल होता है। राज्यपाल 
के राज्यों में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी 
बंगाल ओर बिहार में दो-दो सभाएँ हैं । शेष राज्यों में अथोत्‌ 
मध्यप्रदेश, उड़ीसा और शआ्आसाम में एक-एक सभा है। लहाँ 
दो-दो सभाएँ हैं, उनकी सभाओं के नाम विधान-सभा ओर 
विधान-परिषद्‌ हैं। जहाँ एक सभा है, उस सभा का नाम 
विधान-सभा है । 

विधान सभा की अवधि ५ वर्ष की होती है। विधान-परिषद्‌ 
स्थायी संस्था है, जो-कभी भंग नहीं होती, केवल इसके एक तिहाई 
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सदस्य निर्धारित नियमों के अमुसार तीन साल में बदलते है । 
- प्रत्येक राज्य में विधान सभा के सदस्यों को संख्या उसकी 

मनुष्य संख्या के अनुसार निश्चित की गयी है। परंतु बिघधान-सभा 
के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या ४०५ होगी | चुनाव में 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त निबोचन पद्धति से 
ही चुनाव होता है| कुछ परिगशित जाति और सिक्‍खों के 
प्रतिनिधियों के लिए स्थान छुरक्षित हैं । 

विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या उस राज्य की वि 
सभा के सदस्यों की सख्या के एक चोथाई से अधिक नहीं 

विधान सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष ऑरएक 
ध्यक्ष चुनती है, जो क्रमशः स्पी र ओर डिप्टो स्पीकर कइलाते है । 
बिधान-परिषद्‌ भी अपना सभापति और उप सभापति चुनती 
है, जो क्रमशः चेयरमेन और डिप्टी चेयरमैन कहलाते हैं। यह 
पहिले ही कद्दा जा चुका है कि विधान-मण्डल तीन प्रकार का 
कार्य करता है---१--शासन काय की जाँच के कि बस 
प्रश्न पूछना ओर प्रस्ताव करना । २--कानू 
कारी आय-व्यय निश्चित करना। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--साज्यपाल और राजप्रमुख के पदों में क्या अंतर 
के अधिकार और कर्तन्य एक से हैं ! 




































( १२३ ) 


३--मंत्रि-परिषद्‌' का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है! इस कथन को 
उदाहरण सहित समझाइये । ० 
४“-मभारत में राज्यगल के राज्य कोन-कोन से हैं ! राजस्थान 
और मध्यभारत के राजप्रमुख कौन हैं ! 
५--राज्य का विधान-मंडल कैसे संगठित किया गया है! उत्तर 
प्रदेश में दोनों सभाञ्रों का सज्ञठन किस प्रकार हुआ है ! 
-“5$-४किईडीड- 327 


पाठ ३१. भारत संघ सरकार 


केन्द्रीय शासन की व्यवस्था पहिले सन्‌ १९७३५ इ० के विधान 
के अनुसार होती थी । परन्तु १५ अगस्त सन १६४७ से भारत 
पूर्ण स्वतंत्र हो गया हे । इसका शासन अब सह्छ शासन 
कहलाता है। 
राष्ट्रपति-भारत राज्यों (प्रान्तों) का एक संघ है। 
संघ का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता हे। बृटिश-शासन 
काल में गवर्नर जनरल होता था। पहिले इसकी नियुक्ति इड्गलेंड का 
सम्राट्‌ बटिश प्रधान मंत्री की सिफारिश से करता था। भारत 
के स्वतंत्र होने के बाद सम्राट्‌ भारत के मंज्ि-सण्डल की राय से 
नियुक्त करता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी केन्द्रीय मंत्रि 
मण्डल की इच्छानुसार सम्राट द्वारा नियुक्त प्रथम्त, -भारतीय- 
गवर्नर जनरल थे। २६ जनवरी सन्‌ १९४५० ई० को भारत 
लोकतंत्रात्मक राज्य द्वो गया। इस समय संसद ( पालियामेन्ट ) 


( १४४ ) 


सदस्यों द्वार तिवाचित सबप्रथम राष्ट्रपति 
प्रसाद जी हैं | 

राष्ट्रपति का चुनाव एक निव्राचऋ समुदाय करता है। 
जिनमें संसद 
( पालियामेन्ट) 
का दानो 
सभाओं के 
सदस्य ओर 
राज्यों (प्रान्तो) 
की. विघान- 
सभाओं. के 
निवाचित सद्‌- 
स्‍्यथ रहते हैं। 
राष्ट्रपति का 
कार्य-काल ४ 
बष का होता 
हे। भारत के प्रधान मंत्री श्री जबाइर लाल नेहरू 

मंत्रि-परिषदू--गष्ट्र पति की सलाह और सहायता क लिए 
एक मंत्रि-परिषद्‌ होता है। प्रधान मत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है और अन्य मंश्र्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की 
सलाह से करता है। प्रायः लोक-सभा में जिस दल का बहुसत 


.होता है उसी का नेता प्रधान मन्नी होता है। मंत्रि-परिषदू 





० राजेन्द्र 





उप प्रधान मत्री 
४ सो सरदार बललभ 
. रो, ५ न ० ... रे भाई पटेल है । 
. ष्टूपति के 
अधिकार --राष्ट्र- 
उप प्रधान मन्त्री सरदार बल्‍लभ माई पटेल पति को अधिकार 
है कि वह किसी का प्राण-दरड क्षमा कर दे या स्थगित कर दे । 
अन्य दंड भी क्षमा करने ओर स्थगित करने का उसे अधिकार हे। 
राज्य का सब कार्य उसी के नाम से होता है। वही प्रधान मची 
की नियुक्ति करता है। उसे संसद (पार्लियामेन्ट) की दोनों सभाओं 


के अधिवेशन को बुलाने और लोक-सभा को भंग करने का 
अधिकार हे। 


/प/०5 “27% थम 
३2४ 





संसद--संघ शासन की नीति निधोरित करने के लिए 
एक संसद है, इसका, निमोण राष्ट्रपति और दोनों सभाओं के 


( ९४६ ) 
है| दोतों समाओों का नाम राज्यपरिषद्‌ भी 








संसद भवन 
राज्य-परिषद्‌-इस परिषद्‌ में २५० सदस्य ह।ते है 
से १० सदस्यों को राष्ट्रपति नामजदू करता है। शेष २३८ 
राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं । राज्य परिषद्‌ कभी भंग नहीं होती । 
केवल्ल प्रति दूसरे बष के अन्त में एक तिहाई सदस्य हट जाते 
हैं और उनके स्थान पर नय चुन जाते है 
लोक-सभा--इसमे ५०० स अधिक सद्स्य नहीं रहते । 
इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव बाक्षिग 
मताधिकार पर होता है। लोक-सभा का कार्य-काल ५ वर्ष का 
होता हे । राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में इसका कार्य-काल बढ़ा 
सकता हे । 


दोनों सभाओं का अधिवेशन वर्ष में दो बार होता है । राष्ट्र 


'का उपराष्ट्र पति अपने यद के नादे राज्यपर्षिद्‌ का अध्यक्ष होता 























( १५४७ ) 





संसद के काय....संघ शासन की नीति निधोरित करना, 
के लिए आवश्यक कानून बनाना, सरकारी आय-व्यय का 


नेय त्रण थे सब स सद्‌ के प्रधान कार्य हैं। ये सब काम संसद 





१--सभा में तरहू-तरद से प्रश्न उपस्थित करके शासन की 
पूरी जानकारों करना ओर शासन की कमजोरियों की ओर 
ध्यान आकषित करना | 

२--साथा रण नीति, सार्वजनिक महत्व तथा मर त्रि-परिषद्‌ 
के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव झादि उपस्थित करना । 

३-- भारत सम्बन्धी कानून बनाना | 

४--भारतीय झाष-र्यय की स्त्रीकृति देना । 

अभ्यास के प्रश्न 

१--भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना २६ जनवरी सन्‌ १६४० 

से हो गयी है | इस कथन को समझाइये। 
२--मंत्रि-्परिषद्‌ किस प्रकार लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हे ! 
३-- संसद के मुख्य कार्य क्या हैं ! वे किन तरीकों से किये जाते हैं ! 
४--भारत-सरकार के वर्तमान प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू 
और उपप्रधान मंत्री सरदार वल्‍लम भाई पटेल का संक्तित्त 









( इएृशें८ ) 
पाठ ३२, सदस्यों का 











तुमने विधान सभाझों के संगठन के विषय में पढ़े लिया है | 
राज्य के विधान मंडल के सदस्य प्रमागुव अनलाना श्र 
द्वारा चुने जाते हैं।इमी प्रकार संघ संसद्‌ के सदस्य भा 
निर्धारित रीति ओर योग्यता तथा क्षत्र के आधार पर ही चुने 
जाते हैं। अंग्रजों के शासन-काल में सदस्यों के चुनात्र में इस 
बात की ओर विशेष ध्यान रखा ज्ञाता था कि सभी सदस्य 
सरकार की हाँ में हाँ मिल्ानेवाले हो झोर तिबाचन भी 
साम्प्रदायिक्त ओर जाति-भेद्‌ के आधार पर होता था। इससे 
आपस में फूट, ईष्यां, मनसद खूब फेन्नता था। यही अपर 
लोग चाहते भी थे । परन्तु ब्तमाव सरकार ने इस मत-भेद का 
दूर करने के ज्षिए संयुक्त निबांचन पद्धति के सार्ग का अवलस्बन 
किया है | हाँ, कुछ परिगणित जातिवालों के लिए कुछ बर्षों' 
तक स्थान सुरक्षित कर दिये गय हैं। सदस्यों का चुनाव अश्व 
योग्यता और नियम के अनुसार ही होता है । 

साधारणतया प्रत्येक राज्य निबांचन के अभिप्राय से निर्या चन- 
ज्षत्रों में विभाज्ञित कर दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन ज्षंत्र 
से.एक एक सदस्य राज्य के विधान-मंडज् के लिए जनता द्वारा 
चुना जाता है। तुमने जिल्ला बोर्ड और म्युनिसिपज्ष बोर्ड करे 
चुनावों को देखा होगा। जैसे उन क्षुत्रों के चुनाव में सदस्यों के 
लिए ओर सतदाताश्रं के लिए कुछ नियम बने रहते है 




















श्ष्र७ ) 


प्रकार केन्द्रीय ओर राज्य की विधान सभाओं के लिए भी 
विधान के अनु तार॒ नियम बने रहते हैं । 
, अब हम तुम्हें सदस्यों की कुछ प्रधान योग्य्रताओं का 
परिचय देते हैं। 
१--क्रिसी भी विधान-परिषद्‌ या लोक सभा के लिए सदस्य 
अथवा सतदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतवर्ष 
का नागरिक हो। 
२--निवोचक संघ में उसका नाम हो। 
३--निधोरित अवस्था हो। ( लोक सभा के लिये २४५ वर्ष 
ओर राज्य परिषद्‌ के लिए ३० वर्ष से कम न हो ) 
राज्य की विधान सभा के सदस्यों का चुनाव---- 
राज्य की विधान सभाओं के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्ति भाग 
लेने के अधि हारी नहीं हें । 
१--जो व्यक्ति किसी उपयुक्त न्यायालय से पागल ठहराया 
गया हो। 
२--जो दिवालिया हो। 
३--ज्ञो निवोचन-सम्बन्धी मामले में अपराधी ठहराया 
गया हो। (निश्चित अवधि तक मतदाता नहीं हो सकता।) 
जिन व्यक्तियों को चुनाव में मत देने के अधिकार हैं वे ही 
व्यक्ति साधारण॒तः विधान-सभा के लिए उस्मेदवार हो सकते हें 
और चुने जाने पर उसके सदस्य हो जाते हैं । परन्तु जो व्यक्ति 
वैतनिक सरकारी कर्मचारी है, वे विधान-सभा के सदस्य नहीं 


( १६० ) 

बन सकते, परन्तु मंत्री ओर पालियामेण्टरी सेकेटरी के 
छूट है 

मताधिकार-जर्तमान काल में देश में राज्यों को 
स्थापना है | गयी है। इनका दो व्रफल इतता बढ़ा हे कि 
प्रयेक काम के लिए सभी लाग एक जराह एकत्र हा सके 
यह कठिन हो गया है। जन-संझ्या इतनी अधिक हो गयी 
है कि सभी नागरिकों का एक ही स्थान पर किसी 
परामश करने के लिए एकत्र हाना असम्भव हो गणा है | 
अतणव सुविधा के लिए प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की गयी 
है। अब जनता अपने थोड़े से योग्य तिनिधियों को चुन 
लेती है, जो देश के लिए विधान बनाते हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों के 
चुनने के अधिकार का मताधिकार कहते हैं। अब स्जतंत्र भारत 
में सभी के वयस्क मताधिकार दिया गया है। अक्ष्प बयःक 
मताधिकार से वंचित रहते हैं | यह पहिले ही बताया जा चुका 
है कि पागल पवं मानसिक दुबलता वाले भी अपना मत नहीं 
दे सकते। बड़े-बड़े अपराधी भी मत देने के अधिकारी नहीं हैं | 
दिवालिये अपना मत देने से वंचित कर दिये जाते । 
के लिए अवस्था का बन्धन २१ वष का रकक्‍ब्ला गया है 


























( १६१ 9) 


है। इसका उपयोग बड़े ही विवेक और विचार के साथ करना 
चाहिए | इस अधिकार के साथ अपने कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं । 
अपने अथवा अपन बग के स्वार्थो' की चिन्ता न करके मर्त देना 
चाहिए । मताधिकार का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे 
सम्पूर्ण राष्ट्र के ह्वित को वृद्धि हो । ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव 
हाना चाहिए जो त्यागी, समाज्ञ-सेवी, चरित्र वान्‌ तथा बुद्धिमान 
हों । बहुत से लोग इस ध्यान से मत देते हैं कि अमुक हमारा 
सम्बन्धी हे आदि | इससे वेयक्तिक स्वार्थ साधन के कारण लोक 
हित नहीं हो पाता । अतः प्रत्येक व्यक्ति का कतेंव्ये हे कि वह 
अपने मत का प्रयोग बहुत ही सावधानी ओर दुरदर्शिता से करे | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--निर्वाचन के समय किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार 
. प्राप्तहो गया है! 
२--कौन से व्यक्ति निर्वाचन के समय मत नहीं दे सकते ! 
३--अपने मत का निर्वाचन के समय किस प्रकार सदुपयोग करना 
चाहिए ! 
४--यदि आपका निजी मित्र किसी चुनाव में उम्मीदवार खड़ा दो 
और उसके विरोध में अधिक योग्य व्यक्ति खड़ा हो तो आप 
भ्रपना मत किसको देवेंगे ! 


हं॥. | उभर 
१३ 


( १६२ ) 


पाठ ३३, न्याय विभाग 

देश के शासन-कार्य के लिए जहाँ व्यवस्था-कार्य की 
आवश्यकता दे वहाँ न्‍्याय-कार्य भी अत्यन्त आवश्यक है । पहिले 
हम तुम्हें प्रांत (राज्य ) के न्‍्याय-विभाग के विषय में बतलाते हैं 
न्याय करनेवाल्ली संस्थाओं में उच्च न्यायालय ( हाइकोर्ट । है | 
भारतवर्ष में कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, पटना, बम्बई ओर 
नागपुर में तो पहिले से ही द्वाईकोर्ट हैं, अब स्वतन्त्र भारत में 
आसाम, उड़ीसा और पूर्वी पंजाब में भी हाईकोर्ट की व्यन्स्था 


हुईं है। इसके अतिरिक्त रियासतों के संघों में भी हाईकोर्ट की 
व्यवस्था होगी | 


अत्येक उच्च-न्यायालय ( हाईकोर्ट ) में एक प्रधान न्यायाधीश 
दोता है और कुछ सहायक न्यायाघीश होते हैं । इन न्यायाधीशों 
को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वाग होती है । 

प्रत्येक हाईकोर्ट में दो भाग होतेहें (१) स्वतन्त्र (0/420७)) 
(२) अपील भाग। स्वतन्त्र भाग में विशेष सामले जाते हैं । 
और जिन फौजदारी मामलों का विचार किसी दूसरे 
न्यायालय में नहीं हो सऊता, वे भी हाईकोर्श' में जाते हैं| अ्रपील 
विभाग में स्थानीय तथा श्रांत के अन्य जिलों की भ्रदालतों के 
फेसलों की अपील सुनी जाती है। " 

हाईकोर्ट अपनी निधोरित सीसा के भीतर सभी दीवानी और 
फोजदारी अदालतों का नियंत्रण और निरीक्षण भी करते दें । 
राज्य में न्यायालय तीन भागों में विभक्त रहते हैं :-.. 












रक. 


( १६३ ) 

(१) माल अदालत ( रेवन्यू कोट )“इस कोर्ट में 
मालगुजारी सम्बन्धी सभी बातों का फेसला किया जाता है"। तुम 
जिले के शासन में पढ़ चुके हो कि कलेक्टर तहसीलदार आदि 
मालगुजारी वसूल करते हें। यदि उस सन्बन्ध में कोई झगड़ा 
होता है तो इसी अदालत में तय किया जाता है। 

(२) दीवानी अदालतें---३5च-न्यायालय ( हाईकोर्ट ) के 
नीचे दीवानी और फोजदारी की अदालतें हैं | प्रायः हरेक जिले में 
एक जिला जज होता हे, उसकी अदालत जिले में सबछेे बड़ी 
दीवानी अदालत है। उसमें नीचे के अदालतों के फेसले की 
अपील भी हो सकती है। जिला जज के नीचे सब जज ओर 
मुंसिफ होते हैं । 

(३) फोजदारी अदालतों -- प्रत्येक जिले में या कुछ जिलों 
के समूह में एक सेशन कोर्ट होता है इसका प्रधान भी जिला जज 
ही होता है । उसे अन्य सहकारी सेशन ज्ञजों से सहायता मिलती 
है । फोजदारी के मामले में सेशन कोट के अधिकार हाईकोंट्ट की 
ही तरह हैं| हाँ मृत्यु-दंड के लिए हाईकोट द्वारा पुष्टि का होना 
आवश्यक है । 

सेशन जजों के नीचे मजिस्ट्रेट होते हैं। कुछ नगरों ओर 
कसबों में पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। 
इनको दण्ड देने के लिए भिन्न-भिन्न श्रधिकार हैं । 

दूसरे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के फेसले के विरुद्ध जिला- 
मजिस्ट्रेट के सामने” अपील हो सकती है ओर प्रथम श्रेणी के 


( १६४ ) 


फंस पील सेशन कोर्ट मे हो सकती है| 
पंचायत-- अब प्रत्येक राज्य में पंचायत का बिंस्तार हो रहा 
है। इन पंचायतों को छोटे छोटे दीवानी और फोश 
का फैसला करने का अधिकार है। इनमें प्राय: पाँच 
सदस्य होते हैं। उनमें एक सरपंच हाता*है। पंचाय 
होने वाले मुकदमों से किसी पक्ष की ओर 
नहीं कर सकता | पंचायत अपराधियों पर कुछ जु रे 
हैं। उन्हें केद करने का अधिकार नहीं है । 

हमारे उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६४७ से पंचायत राज कानून के 
अनुसार पंचायत राज की स्थापना हो गयी है। साधार णतया तीन 
से लेकर पाँच गाँवों तक का एक छोत्र होता हे। प्रत्येक क्षेत्र में 
एक पंचायती अद्ज्ञत स्थापित है । किसी कछेन की प्रस्येक प्राम 
सभा उस क्षेत्र की पंचायती अदालत के किए निर्धारित बोग्यता 





















भी तक गाँव वाले सुकद्मेबाजो में कचइरी जाते-जा 
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उच्चतृप्त न्यायालय 

नये विधान के अनुसार सारे भारतवर्ष के लिए एक उच्चतम 
न्यायात्य ( सुप्रीम कोर्ट ) है। इसमें एक प्रधान न्यायाधीश है 
ओर अन्य न्यायाधीश भी होते हैं | प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करता है । प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर अन्य 
न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से ही 
होती है । इसका स्थान दिल्ली में है। 

इस न्यायालय में उच्च न्यायालयों ( हाई कोर्ट ) द्वारा 
नणंय किये हुए मुकहमों की अपील की जा सकती है। परस्पर 
राज्य की सरकारों के मगड़े अथवा भारत सरकार ओर राज्य 
को सरकार के रूगड़े इस न्यायालय में जा सकते हें। किसी 
बात पर राष्ट्रपति इससे परामर्श कर सकता है | 

अभ्यास के प्रश्न 

१-राज्य के उच्च न्थायालय के अधिकारों का वर्णन कीजिये | 
२--आरत के उद्चतम न्यायालय के कया अधिकार हें ! 
३-पंचायती अदालतों से ग्रामवासियों को क्‍या लाभ हैं ! 
यती अदालत के सद॒श्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ! 
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पाठ ३४. जमींदार ओर किसान का संबन्ध 
पींदारी प्रथा का उन्मूलन--जर्मीदारों का अस्तित्व 
मुसलमानों के शासन काल से हुआ है। परन्तु मुसलमानी काल 






( ९६६ ) 
में जमींदार सरकारी नोकर नहीं था और न किसानों और 
सरकार के बीच का दज्ञाल ही | आजकल जिस अथ में अर्मी- 
दारी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी उत्पत्ति इस्ट इंडिया 
कम्पनी के समय में हुई है । सम्भव॒तः सवसाधारण जनता के 
ऊपर अपनी सत्ता ओर अ्रमुस्त्र स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडि 
कम्पनी की सरकार ने कुछ लोगों का भूमि पर विशेष अधिकार 
मान लिया था, जिरुसे ये लोग अपने स्वार्थ में पड़कर सरकार का 
साथ दें और भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ जमाने में सहायक हों । 

यह तो तुम जानते ही हो कि जमोंदारों ने किसानों के साथ 
कैसा अनुचित व्यवहार किया। विशेष कर गैरमोरूसी कास्तकार 
पर नजराना, बेदखली, भर बेगार आदि के रूप में बहुत 
अत्याचार किया है। इस जर्मीदारी प्रथा के कारण भूमि का 
मात्िक उपझ्का जोतनेवाला किसान न हॉकर जर्मादार या 
तालुकेदार होता था । जमींदार ही को खेती से होने वाला लाभ 
मिलता था। किसान बेचारा गरीब ही रहता था। बड़े 











है हथ का 
विषय है कि अब जरमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा है 
हमारी वर्तमान राज्य को सरकार सच्चे भूमिघरों को पहिचान 
गयी है। उत्तर प्रदेश में इस विषय का कानून बन गया है । इस 
कानून का दष्देश्य यह है कि लगान बसूल करनेवाले सभी 
जमींदार हटा दिये जाँय। सरकार ओर किसान के बीच जो 
जरमीनदारों का अधिकार था उसे सरकार ने ले ल्लिया है और 


किसानों को भूमिधर बना दिया है। . « 
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किसानों द्वारा प्राप्त निधि से सरकार जमीनदारों को प्रतिकर 
( मुआवजा ) देगी। जमीनदारों को जो मुआवज्ञा दिया जाप्रेगा 
;; जेह उनकी वाषिक आय का आठ गुना होगा। उन्हें वाषिक 
आय के दुगुने से बीस गुने तक पुनर्वास आ्थिक सहायता भी 
दी ज्ययगी । जो जमीनदार २५०) रु० या इससे कम मालगुजारी 
देते हे उन्हें २० गुना पुन्वोस सहायता दी जायेगी और वे अपनी 
सीर खुदकाश्त ओर बागों को भी रख सकेंगे। बड़े जमीनदारों 
को पुनर्वास सहायता न दी जायेगी। उनके लिए मुआवज्ञा 
ही काफी है। 

जमीनदारों को पुनर्वास अनुदान देने की दर-- 
१. जब मालगुजारी २५) से अधिक न हो पक्की निकासी का २० गुना । 
” २५) से अधिक परंतु ५०) अधिक न हो का १७ ? 


३. 9. ६४०) १? 9 १७५) ” १9० 
४०, 7 १००) 7 9? २४०) 7? १9१ 
५, १9 २५०) १7 १9 ५००) 7 टू 
६. 7? ४००) 7. 9? ४०००) ीी 
७, 2 २०००) ?”? ? ३५००) 4 52 
ट्‌ 7? ३५००) ” ? धू०००) ”? २०९ 


उत्तर प्रदेश में जमीनदारी-प्रथा के अन्त करने के लिए 
कानून बनाने का अ्रभिप्राय यह हे कि उत्तर प्रदेश के भ्रध्येक 
नागरिक को विशेषकर किसान को एक उचित स्थान मिले, हर एक 
व्यक्ति को न्याय मिल्ेओर ऐसी दशा उत्पन्न की जाय कि हमारे 


( (६८ ) 


देश के किसान अच्छा जीवन व्यतीत कर सके तथा अपने 
सामाजिक कर्तव्यों को सममें। इस कानन से इसमारे राज्य के 
४ करोड़ व्यक्तियों को वास्तविक स्व॒राज्य मिलेगा। इस गश्य में 
कज्गमभग २० लाख जमीनदार हैं, जिनमें से १८ लाख ऐसे 
जमीनदार हैं ज्ञिनकी वार्षिक मालगुजारी २५) रु०से अधिक 
नहीं हे। इनकी दशा काश्तड्ारों की दशा से किसी प्रकार अच्छी 
नहीं है । बाकी २ लाख में से ३० हजार ऐसे जमीनदार है 
२४५० ) रु० से अधिक वाषिक साल्षगुजारी देते हैं, १०००) रु» से 
अधिक देने वाले केवल ५ हजार हैं। जो दस हजार रुपये 
वार्षिक से अधिक मालगुजारी देते हैं उनकी संख्या ३९० है। 
काश्तकारी कानून 

इस कानून के अन्तर्गत किसी जोत की सीमा अधिक से 
अधिक ३० एकड़ ओर कम से कस ६।॥ एकड़ निध्धषोरित कर दी 
गयी है। नाबालिग, विधवाओं, और अस्वस्थ व्यक्तियों के 
अतिरिक्त कोई किसान किसी को गान पर जमीन उठाने का 
अधिकारी न होगा | भूमिधर किसान को अपनी जमीन को बय 
करने का अधिकार होगा किन्तु उसे एसे व्यक्ति के हाथ बेंच 
सकेगा जिसके पास उस जमीन को लेने पर ३० एकड़ से अधिक 
नहो जाय। 

काश्तकारी कानून के अनुसार नीचे लिखी हुईं भूमि के विषय 
में यह समझा जायेगा कि उसका उत्तर प्रदेश की सरकार 
उस व्यक्ति के बीच बन्दोबस्त हो गया है। जिसके अधिकार में बह 
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भूमि हो उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उस भूमि को 
परीरदार के रूप में अपने अधिकार में रक्खे :-- ० 

१. शरहमुअय्यन काश्तकार, २. अवध में विशेष शर्तावाला 
काश्तकार, ३. साक्षित तुल मिलकियत काश्तकार, ४. दखीलकार 
का रतकार, ५. मोरूसी काश्तकार, ६, माफीदार, ७. रियायती 
लगान काश्तकार, ८. बागदार । 

भ्रूमिधर--अर्मीदारी श्रथा के अन्त करने के साथ दी साथ 
सरकार ने किसानों को भूमि का मालिक बनाने का निश्चय किया 
हैं. ज्ञो किसान अपनी भूमि के लगान का दस गुना सरकार को 
देंगे बे भूमिधर किसान कहलायेंगे । और भविष्य में ४० बर्ष तक 
उन्हें अपनी ल्गान की आधी रकम ही मालगुजारी के रूप में 
सरकार को देना पढ़ेगा। जो लगान का दसगुना नहीं देंगे ये 
वर्तमान लगान को मालगुजारी के रूप में देते जायेंगे। यह बात 
पहिले ही बतलाई जा चुकी हे कि इस घन से सरकार जमीनदारों 
को मुआवजा देगी । 
: भूमिधर होने से लाभ 

१--मभूमिधर किसान अपनी जमीन का मालिक हो जाता है । 
उसका जैसा उपयोग चाहे वह कर सकता है । उस जमीन में 
मिल, भवन, मंद्रि आदि चाहे जो बनवा सकता है । जो सीरदार 
है वह केवल उस जमीन के जोतने भर का अधिकारी है। उसे 
उस जमीन से बुआई जुताई के अतिरिक्त किसी भी श्रकार का 
सम्बन्ध नहीं हे । 

२४ 
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२--भूमिधर अपनी जमीन ऐसे किसान को बेंच सकता है 

या रेहन रख सहझता है, जिसके पास ३० एकड़ से कम 

हो । परन्तु सीरदार को ऐसा काई अधिकार नहीं रे. 
३--यदि सीरदार अपनी भूमि को २ वष बिना जोने बोगे 

रक्खेगा तो बह जमीन पंचायत के अधिकार में चली ज्ञायगी 

परन्तु भूमिधर की प्रमीन के विषय में ऐसा न दोगा । 
४--बतेमान्‌ कानून के अनुसार सभी परती जमीन पर 

पंचायत का अधिकार होगा, भूमिधर किसान को उस भूमि के 

लिएपहला अधिहझार होगा जो पंचायत के पास होंगी | 
५--भूमिघर को सरकार से तकाबी आसानी से भल्लेगी। 

अभ्यास के प्रश्न 

१--उत्तर भारत में बमीदारी का उन्मूलन क्यों आवश्यक माना गया ! 

२-जमीदारों को मुवाजा कितना दिया जायगा ! 

३--सीरदार और भूमिधर किसानों के अधिकारों की तुलना क्रीजिए। 


४--भूमिधर अधिकार किस प्रकार प्राप्त होते हैं ! भूमिधर होने से 
क्या लाभ हैं ! 











छध्यझयाय ७ 
सरकरए छाय-ध्यय 


पांठ ३५. सरकारी आय 


मालगुजारी-8म यह तो ज्ञानते ही हो कि सरकार को समस्त 
देश का प्रबन्ध करना पड़ता है। इस कार्य के लिए उसे पयोध्त 
धन की आवश्यकता रहती है । धन-संग्रह के लिए सरकार ने अनेक 
उपाय किये हैं। अपने पिता जी से पूछो तो तुम्हें ज्ञात होगा हि 
जो खेत तुम्हारे यहाँ बोये जोते जाते हैं, उसकी मालगुज्ञारी 
सरकार को देनी पड़ती हे । सरकार किसानों से भिन्न-भिन्न द्र से 
जमीन की मालगुजारी लेती है, जमीन की मालगुजारी की दर 
भूमि के उपजाऊ और बंजर होने पर निभर है | यह तो तुम पढ़ 
दी चुके हो कि खेतों ओर बागों की नाप आदि रखने के लिए 
पटवारी होते हैं । ये ही लोग अपने कागज्ञों में यह भी लिखते 
रहते हैं कि किस खेत में किस साल क्या बोया गया और बोने- 
जोतने वाला कोन है । सभी खेतों का बन्दोबस्त ड्लिसान के साथ 
कर दिया जाता है ओर उसी के अनुसार किसान लोग सरकार 
को उस जमीन की निधोरित मालगुजारी देते रहते हैं। 


( १७२ ) 
सर कारी आय का यह साधन बहुत प्राचीन है | जिन देश 
में व्यापार अधिक नहीं हांता ओर जो कृषि-प्रधान देश है | पैंहा 
अब भी इसका विशेष सवाल है । राज्यों को आमदनी का एक 
मुख्य साधन जमीन को मालगुजारी है । 
मालगुजारी की बसली--भारतवर्प में बहू आग्र कहीं 
तो सरकार सीधे किसानों से बसूल करती है भौर कहीं जमीनदारों 
के द्वारा। जिले के शासन में तुम पढ़ चुके हो कि 
तहसील का सबसे बड़ा अफसर है| किसान की ओर से यहो 
किसानों से मालगुजारी बसूल करता है। इसकी सहायता के 
लिए पटवारी, चपरासी और कानूनगों भी काम करते हैं. । यदि 
नियत समय पर ओर निर्धारित दर से किसान लोग सालग जारी 
नहीं देते तो उसे अधिकार होता है कि किसानों के ऊपर सुकदसा 
चलाये ओर किसी भी प्रकार औनसे बसूल करें । 
दूसरी दशा में जमीनदार किसानों से लगान बसून्न करते हैं 
ओर उसका निधोरित भाग सरकार को मातगुजारी के रूप में 
देते हैं। सरकार माल्गजारी की वसूली नकदी के रूप में करती 
है, अन्न नहीं लेती | जमीनदारी की प्रथा अब हटायी जारही है। 
अब किसातों का सम्बन्ध सीधे सरकार से होगा । जमीनदार 
कहीं-कहीं किसानों से अधिक रुपया वपूल करते थे और इससे 
किसानों को बहुत कष्ट होता था। ज्ब किसान लगान नहीं दे 
' पाता, तत्र तो उसका सामान, गाय, बेल आदि कुक कर लिया 
जाता था; परन्तु अब नियम बन गया है क्वि किसान का सामान 
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कुक नहीं हो सकता । उसे चुकाने के लिए किस्त बाँध दी जाती 
है. जिससे वह धीरे-धीरे मालगुजारी चुकता कर सके। अब इत्तर 
प्रदेश में मालगु जारी की वसूनी पंचायतों की सहायता से हुआ 
करेगी। 

कहीं-कहों किसान लोग खेतों का लगान मजदूरी करके अदा 
करते हैं । जब जब नया बन्दोतबस्त होता रहा सरकारी 
सालगुजारी बढ़ती ही रही | इधर खेती की दशा बिगड़ जाने से 
उपज में कमी हो गयी, फिर भी लगान देना ही पड़ता है । कभी- 
कभी सरकार नुकसान हो जाने पर लग़ान में छूट हानि की तुलना 
में नहीं के बराबर ही देती है । फिर भी हमें सरकार को कर तो 
देना ही पढ़ता हे । 

कर देने का कारश-सरकार को जो प्रजा से भिन्न-मिन्न 
प्रकार का कर मिलता है, इससे केवल उसका कोष की नहीं 
भरता | बह फरेबल कोष भरने के लिये नहीं लिया जाता । शासन 
व्यवस्था में कुछ खचचे तो होता ही है | तुम जानते हो कि तुम्दारे 
जिले में जो कलक्टर है उसको वेतन कहाँ से मिलता है ? तुम्हारे 
खेतों का प्रबन्ध और हिसाब रखनेवाला पटवारी भी सरकार से 
चेतन पाता है। तुम्हारी रक्षा क लिए जो पुलिस रहती है, उसे 
भी सरकार खर्च देती है। ये सब खर्चे कहाँ से चलें; जब सरकार 
कर द्वारा धन एकत्र न करे। जो कुछ हम कर देते हैं. डसके 
प्रतिफल के रूप में हमें सरकार दारा अनेक सुविधाएँ मिलती 
हैं। नहर के पानी के हम अपना खेत सींचते हैं, इसलिए उसके 


( १७४ ) 
को 'जुटाती है इसीलिए उसके बदल मे हेस उसे कर देते हूँ 
केंद्रीय ओर राज्य की आय--सरकारी आय के 
विभाग किये जा सकते हैं, एक केन्द्रीय और राज्यों क 
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका देश भर मे समान रूप 
से करना आवश्यक होता है । उनमें एक ही प्रक 





साधनों 











विदेश से आनेवाले तथा यहाँ से बाहर जाने बाले मात 
के सम्बन्ध में एक ही प्रकार की नीत आवश्यक है, आयात और 
नियोत पर लगनेवाले करों की दर में भिन्न-भिन्न राज्यों की 
दृष्टि से भद न होना चाहिए | डाक-तार के नियम तथा दर सत्र 
सब जगह एक से हों। सरकारी मुद्रा या सिक्का भी सब राज्यों 
में एक ही तरह का जारी हासा चाहिए। ऐसे कार्यों का 
भारत सरकार करती है और उनसे होने बालो भआाय केंद्री 
झाय कदलातो है । 

इसके विपरीत किसानों से सरकार का सम्बन्ध हर जगह 
एक ही श्रह्नार का नहीं रहता, इसलिए यह विषय राज्य 
( प्रांतीय ) की सरकारों के सुपुदे हैं। प्रत्येक राज्य में इससे 
होने वाली आय वहाँ की राज्य सरकार वसूल करती है | इसी 
तरह सिचाई, जंगल अर न्याय आदि सम्बन्धी आवश्यकता 
सथा परिस्थिति अत्ञग अत्षग राज्यों की भिन्न-भिन्न हैं। इन मदों 
से होनेवाली आय सब राज्य की आय स्तकी जाती है । 
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सरकारी आय के मुख्य साधन--सरझ्ारां आय के 
पुरुय साधन इस प्रकार है।-- 

.. १--सरकारी ज्ञमीन, बन और खान । 
२--त्रिना उत्तराधिकारी के मरनेवाले व्यक्तियों की सम्पत्ति | 
३--युद्ध या लोक॒हितिकारी कार्यों के लिए लोगों का स्वेच्छा 

पूंबंक दिया हुआ दान, चंदा या सहायता 
४--जब्त किया हुआ मात या जुमोंना 

: ई--कर 
६--शुल्क या फीस 
७-महसूल या किराये आदि भाड़े से होनेवाली 
व्यवसायिक आय । 
पहिले तीन विषयों के सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहना है । 
श्रह आय आकस्मिक ओर असीपित है । शेष के विषय में संक्षेप 
में नीचे दिया जा रहा है । 
..._ जब्त किया हुआ माल या जुर्माना--राज्य-द्ोह और 
विपष्लव॥ के अवसर पर अपराधियों का माल सरकार जब्त कर 
लेती हे । यद्यपि सरकार आमदनी की दृष्टि से ऐसा नहीं करती। 
अपराधी को दण्ड देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है । परन्तु 
फिर भी आय तो द्वोती है। कभी-कभी जब्त किया हुआ माल 
वापस भी कर दिया जाता है। इसीलिए सरकार इसे आय के 
अँतर्गत नहीं गिनती । अर्थ दन्ड व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 
उन लोगों वसूल किय जाता है जो राज्य के कानूनों का उल्लंघन 
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करते हैं या सरकारी कर आदि समय पर नहीं ढते। यही अप- 





के लिए ज्ञा घन वसूल करतो दे उल्ते कर कहते | 
साधारण से वसूल किया जाता है। कर समानता अर 
साथ सब के ऊपर लगाया ज्ञाता है। कर के अपूुत करने में 








सरकार निश्चित और हृढ़ रहती है । यह कर जनता की सुविधा 


का ध्यान रखकर लगाया जाता है। रर दो प्रह्नार का होता 
है । जिस कर को जनता स्वयम्‌ प्रत्यक्ष रूप से अपनी जानकारी में 
सरकार को देती है उसे प्रत्यक्ष कर कहते है जैसे आयकर 
ओर मालगुजारी प्रत्यक्षकर हैं | परोक्ष कर उस कर को कहते 
हैं जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति दूसरों पर डाज़ देने हैं जैसे 
कपड़ा आदि बेचने बाले व्यावारी बिक्रो कर ग्राहकों से ले लेते हैं। 

शुल्क या फीस-...यह शुल्क न्याय, शिक्षा, र जिलट्री झादि 
कुछ विशेष कार्यो के लिये सरकार द्वारा झनिवार्य रूप से क्षिया 
ज्ञाता है । 

महस्तल या किराये आदि भाड़ों से होनेवाली व्यव- 
सायिक आय- रेल, तार, डाक, रडियो, टेक्नीफोन, जन्गल्न और 
सिंचाई आदि से जो आमदनी होती है उस्ते व्यवसायिक आय 
कहत हैं। 

राज्य (प्रांतीय) की आय के साधन--यदह पहिले दी 
कह्दा जा चुका हे कि राज्य (प्रान्त) की सरकारे' अपनी आय का 
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भिन्न-भिन्न साधन रखती हे । इसमें से मालगुजारी का वर्णन 
पहिले किया जा चुका है, अब अन्य मुख्य साधनों का ब्र्णन 
यहाँ किया जाता है: 
आवब्रकारी--सभी नशीली चीजों पर लगाया जाने वात्ता 
कर आबकारी कर कहलाता हे। भांग, चरस, शराब, श्रफीम 
आदि मादक द्रव्यों 7र यह लगाया जाता है | इनको बनाने या 
तेयार करने का अधिकार केवल सरकार ही को है। इन मादक 
द्रव्यों को बेचनेवाल ठेकेदारों द्वारा लाईसेन्स के रूप में, शराब 
की भट्टी की फीस के रूप में, शराब ओर अन्य मादक वस्तुओं 
की बिक्री पर महसूल के रूप में कर लिया जाता हे। सन्‌ १६३७- 
३८ में राज्य की सरकारों ने मादक वस्तुओं के निषेध के सम्बन्ध 
में कुछ काम किया था| अब पुनः मद्य निषेध का प्रश्न उपस्थित 
हुआ है परन्तु एकाएक मद्य निषेध हो जाने से सरकारी आय में 
बड़ी भारी कमी हो जाने की आशंका है । इसीलिए सरकार ने 
इसमें ढिलाई कर दी है। 
स्टाम्प--यदि तुम कचहरी में जाऋर किसी न्यायालय में 
श्रार्थना पत्र देना चाहो तो इसी प्रकार सादे कागज पर नहीं दे 
सकते, तुम्हें एक प्रकार का विशेष (वाटरमाक) कागज खरीदना 
थड़ेगा ओर उस पर १५ आने का एक टिकट लगाना पड़ेगा। 
द्न्यायालय में कोई मुकदमा हुआ तो उसकी भी कोर्ट-फीस देनी 
थड़ती है। व्यापार आदि में हुए्डी पुरजों पर जो टिकट लगाने 
यड़ते हैं उनका भी मतलब सरकारी आय ही से है। इस प्रकार 
श्र 
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हम देखते हैं. कि स्टाम्प की आय दो प्रकार की होती है। एक 
अदालती और दूसरी गैरअदालती । कोर्ट फीस ओर प्राथनापत्रों 
पर लगने वाले टिकट अ्रदालत' कहलाते हैं. ओर चेक, हन्डी 
पुरजों पर लगाने वाले टिकट गेर अदालती है । 

वन--जंगलों से सरकार को कई तरह की आमदनी दवोती 
है । जंगल में लकड़ी बहुतायत से मिलती है। यद्द सभी लोग 
जानते हें कि लकड़ी का उपयोग जनसाधारण के लिए कितना 
है । शीशम, सागीन की बहुमुल्य लकड़ी जंगल ही से मिलती 
है। ईंधन के लिए, भवन-निर्माण के लिए तथा फर्नीचर आदि 
के लिए लकड़ी जंगल ही से मिलती दे । ज्कड़ी तथा जंगल करी 
अन्य पेशाबार जैसे बाँस, घास, कोयला, राल, शहद आदि से 
सरकार को आय होती है। सरकार अपने काम के लिए स्वयं 
खरीदतो है ओर जनसाधारण भी जो खरीदते हैं उनसे आ नदनी 
होती है | जंगल विभाग सम्बन्धी जुर्माना से भी आय द्वोती है । 

सिंचाई---किसानों को सहायता के लिए सरकार ने 
सिंचाई की व्यवस्था की है | कहीं नहरें निकाली गयी हैं, कहां 
ताज्ञाब खुदबाये गये हैं. ओर कहीं-कहीं व्थ व बेल का प्रबन्ध किया 
गया है । इस पिंभाग से सरझार को आमदनी भी द्ोती है। 
जो लोग नहूरों से पानी लेकर अपना खेत सींचते हैं, बे उसके. 
बदले में सरऋर को कर देते हैं। एक तो इसी कर के रूप में 
ही सरकार को आमदनी होती है । दूसरे जहाँ सरकार ने सिंचाई 
को ब्यवस्था कर दी हे वहाँ की मालगुजारी.बढ़ा दी है । इसलिए. 
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परोक्ष रूप से भो इस विभाग से आमदनी होती है | उत्तर प्रदेश 
में सिंचाई की अभी बहुत व्यवस्था करनी दै। इसमें सरकार 
का खर्च अधिक होगा; परन्तु सिंचाई - की उत्तम व्यवस्था हो 
जाने पर आय के बढ़ने की भी निश्चित सम्भावना है । 


भारत सरकार की आंय के साधन 

बृूटिश शासन काल में भारत सरकार को नमक-कर से प्रायः 
आठ करोड़ रुपया प्रति बष मिज्ञता था। अब यह कर हटा दिया 
गया है । भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन में नमक-कर आन्दो* 
लन का बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा गान्धी जी ने सन्‌ १६३० 
ई० में इसी कर के विरुद्व सत्याग्रह प्रारम्भ किया था। १ अप्रेल 
सन्‌ १६४७ ६० से दमारो राष्ट्रोय सरकार ने इस कर को समाप्त 
कर दिया। अब लोगों को नमक बनाने को स्वतंत्रता छहे। यद्यपि 
यह कर उठा दिया गया है परन्तु जनता को अभी तक सस्ते दाम 
पर नमक नहीं मिलता । इसका कारण सम्मवतः यह प्रतीत होत। 
है कि देश के बँटवारे के बाद नमक-भंडार का पयाप्त क्षंत्र 
पाकिस्तान में चला गया ओर दूसरे अभी इसको यथेष्ट व्यव- 


सथा भी नहा हुई | 

आय-कर--आयकर ओर मालगुजारी दोनों प्रत्यक्ष कर 
हैं। मालगुजारी का वर्णन हो चुका है।यह कर राभ्यों द्वारा 
ब्वगाया जाता है। आय कर केन्द्रीय है। यह कर विशेषतया 
लाभ या वेतन पर लगता है। खेती से द्दोनेवाली आय पर यह 
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कर नहीं लगता | उलपर एक दूसरा कर लगता हे जिसे कृषि 
आाय-कर कहते हैँ । भारत में यह आयकर सन्‌ १८६० ई० से 
लगने लगा है। तीन हजार रुपय से कम आमदनी पर यह कर 
नहीं लगाया जञाता। संयुक्त परिवार में पाँच हजार से कम 
झामदनी पर थह कर नहों लगता | 

आय कर का भिन्न-भिन्न दरें हैं। सरकार को आर से कुछ 
सीमायें निधारित कर दा गई हैं कि अप्रुक रुपये तक प्रति रुपया 
इतना कर लगेगा और उससे आगे प्रति रुपया इतना आना 
आयकर देना होगा। दर इस प्रकार है;--- 
कुछ आय के प्रथम १५०० रु० पर कुछ आय कर नहीं लगता | 
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कम्पनियों से आय कर निधारित द्र पर लिया जाता है। 
जिनकी वार्षिक आय २५,००० रु० से अधिक न हो उन्हें प्रति 
रुपया ढाई आना और जिनकी आय इससे अधिक होती है 
उन्‍हें प्रति रुपया पाँच आने आय-कर देना द्वोता है। 

व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुईं फर्मो' और संयुक्त परिवारों 
से, जब उनकी आय २५,००० रु० से अधिक हो, आय कर के 
अतिरिक्त एक प्रकार का ओर कर लिया जाता है जिसे सुपर 


टैक्स कहते हैं। 





कि 
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बड़ी परिमित जिम्मेदारी वाली कम्पनियाँ, जो बड़े पैमाने 
पर भूमि, व्यापार, ट्राम, टेलीफोन, बेक या बीमा आदि, का 
कारोबार करती हैं उन पर कारपोरेशन कर लगाया जाता है | 
यह भी आय कर ही हे। कारपोरेशनों को सरहार की ओर से 
तरह-तरह की सुविधायें और रियायतें दी जाती हैं। यह कर 
जायदाद, कारोबार का परिमाण ओर कुज्न आय अथवा शुद्ध 
आय पर लगता है। 

देश में कुछ ऐसे किसान हैं ज्ञिनके पास खेती से अच्छी 
आमदनी होती है | उनके ऊपर कृषि आय कर लगता है। 

जब कोई आदमी मर जाता है और उसकी हायदाद की 
शजिस्ट्री उसके उत्तराधिकारी केनाम होती है तो उत्त ज्ायदाद पर 
कर लगता है । इस कर को मृत्युकर या जायदाद कर कहते हैं। 

ऊपर जिन करों का वर्णन किया गया हे वे प्रत्यक्ष कर हैं । 
कुछ ऐसे कर हैं जो परोक्ष रूप में लिये जाते हैँ।वेभी 
कर ही हैं। जैसे:--- 

आयात-निर्यात कर- दूसरे देशों से जो माल अपने देश में 
आता हे उस पर जो कर लगता है उसे आयात कर कर कहते हैं 
श्रोर अपने देश से जो माल बाहर ज्ञाता है उस पर जो कर 
लगता है उसे नियात कर कहते हैं।वृदिश शासन काल सें 
व्यापार नीति के कारण इस कर से अधिक आमदनी नहीं होती 
थी । अब भारत स्वतंत्र है। व्यापार नीति में भी परिवतन 
अवश्यम्मावी है ॥अतः आशा है कि इस कर से अब अधिक 
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आय होगी। पदार्थों के मूल्य अथबा परिसागा पर यह कर 
लगता है। 

'चुगी-हिसी शहर के अन्दर बाहर से जो माल आता 
है उस पर जो कर लिया ज्ञाता दे उमे चुंगी कहते हैं। चुंगी 
के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। इस कर का बोर वस्तु 
के खरीदने वाले पर पहता है | 

उत्पत्ति कर-देश में उत्पन्न होने वाले कुछ खास पदार्थों 
पर सरकार कर लगाती है।इस कर का उद्देश्य सरकार की 
आमदनी ओर उन चींजों पर नियंत्रण है । 

मिट्टी का तेल, मोटर स्पिरिट, चीनी. दियासलाई, टायर 
श्रौर फोलाद का सामान, तसाखू , बनस्पति घी, चाय, आदि के 
उत्पादन पर निधघःरित कर लिया जाता है। 

झफीम कर--शटिश शासन काल में अफीस के निर्यात से 








भारत सरकार को अधिक आमदनी होती थी | श्रधिक मात्रा में 
श्रफीम चीन में भेजी जाती थी। यह आय भनेतिक हे 





| । इससे 
चीन वालों का स्वास्थ्य और चरित्र दोनों भ्रष्ट होता था। इस- 
लिए इसके नियात में कमी की गयी। फक्षतः इसकी आय में 
कमी हो गयी। सन्‌ १९१७ ई० से औषधि के अतिरिक्त और 
किसी काम के लिए कहीं अफीम का नियोत नहीं किया जाता | 

केन्द्रीय सरकार विचार कर रही हैकि वैज्ञानिक और चिकित्सा 
सम्बन्धी कार्या' के अतिरिक्त इसका उत्पादन बन्द कर दिया 
जाय । इस समय भारत में आठ हजार सन अफीम प्रति वर्ष 
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तेयार होती है। इसके उत्पादन के बन्द कर देने से भाय में 
कमी अवश्य होगी परन्तु जनता के हितों का ध्यान करके इसे 
बन्द ही कर देना चाहिए। 

अभ्यास के प्रश्न 


३--कर की परिभाषा लिखिये। हमको कर क्यों देना चाहिए 

२--मालगुजारी की वसूत्नी किस प्रकार की जाती है ! 

३---उत्तर प्रदेश राज्य के आय के प्रधान साधन लिखिये। 

४५---भारत सरकार की आय के प्रधान साधन क्ष्याहें! 

६---अबकारी से किस प्रकार श्रामदनी होती है ! मधनिषेध का देश 
पर कया आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ! 

&६--आयात निर्यात कर और चुगी में क्‍या भेद हे ! 

७--आय कर का वर्तमान दर लिखिये। 





पाठ ३६, राज्य का ( प्रान्तीय ) व्यय 


शासन-सूत्र को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 
सरकार को व्यय पर बहुत अ्रधिक ध्यान देना पढ़ता है। जो कुछ 
व्यय राज्य की विधान-सभा स्वीकार कर लेती है उसी के अनु- 
सार बह आय का मागं ढूँढ़ती है। आय से ज्ञितनी आमदनी 
होती हे उसे निम्नलिखित कार्यों में राज्य की सरह्वार उ्यय 
करती है। 

शान्ति एवं शासन-व्यवस्था--जनता के जान-माल की 
रक्षा के लिए सरकार को राज्य के भीतर शान्ति और सुव्यवस्था 
रखनी पड़ती है। इसके लिए अनेक प्रकार के कानून बनाने 
पड़ते हैं जिसके कारण विधान-सभायें स्थापित की जाती हैं। 
साधारण जनता इन कानूनों का अच्छी तरह पात्नन करे, इसके 
लिए विविध प्रकार के प्रभन्धकत्तो रकखे जाते हैं। राज्य के 
नागरिक जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको पकड़ने के लिए 


६ शैषर ) 


पुलीस का प्रबन्ध करना पड़ता है। अपराधियों के न्याय के 
विचार के लिए न्यायालय स्थापित किये जाते हैं । अभियुक्तों को 
दन्‍्ड देने के लिए जेल की व्यवस्था की जाती है। इन सभी 
विभागों के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता हे। प्रत्येक विभाग 
के कार्यालय के लिए भवन-नि्मोण और सुधार में भी व्यय 
होता है । 

विधान-सभा और बिधान-परिषद्‌ के सदस्यों का वेतन,, 
सार्ग-व्यय, रहन-सहन का भत्ता आदि मिलाऋर सन्‌ १६४६-४० 
३० के उत्तर प्रदेश के बजट में ११.५१ ६०० रू० ब्यय होने का 
अनुमान है। पुलीस विभाग में इस वर्ष के बजट में ६ करोड़ 
६१ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। इस विभाग में 
इन्स्पेक्टर जलरल, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल, जिला सुपरिटेण्डेंट, 
थानेदार-कोतवाल आदि कर्मचारियों का खच, जिला पुलीस के 
सिपाहियों का वेतन, कार्यातय-खच, होम गाडें, प्रान्तीय रक्षक 
दृल, पुलिस-ट्रेनिंग कालेज और स्कूल, भराम पुलीस, विशेष पुलीस' 
सशश्ल पुलीस, अरपताल, गुप्तचर विभाग, तथा अष्टाचार उन्मू- 
लन विभाग का खर्च सम्मिलित है | 

न्याय के मद में उच्च न्यायालय ( हाईकोर्ट » एडवोकेट 
जनरल, दीवानी ओर फोजदारी अदालतें, और अदालत खफी फा 
कां खर्च सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश फ्र १७४६-५० के बजट में 
इस मद में १ करोड़ २४ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है । 

अब पंचायतों की स्थापना हो रही है। पंचायती अदालतों 


( ९८३ ) 
की स्थापना से अन् न्‍्याय-व्यय में कमी द्ोने की झाशा है 
जेल के मद में जेल का भवन्‍्ध भोर सामान सम्बन्धी ख 
आता है । प्रबन्ध-व्यय में इन्स्पेक्टर जनरल ओर उनके काय 
जय, जेल-द्रनिंग स्कूल, सेन्ट्रत जेज्न, जिला जेल, हृबालातन, जेल 
सम्बन्धी पुल्लांस, केदियों के छूटने पर उन्हें निर्बाहार्थ दिया हुआ 
रुपया आदि गिना जाता है । सामान में, केदियों के जिए स्वाद्य 
पदार्थ, वल्ल तथः जेल के कारखानों में काम करनेवाले नोकर 
ऋक आदि का वेतन और पत्र-व्यवद्ार आदि का खर्च मिना 
जाता है। उत्तर प्रदेश में इस बष १ करोड़ रुपया इस मद में 
व्यय होने का अनुमान है । 
शिक्षा--विश्वविद्यालय, हायर सेकण्डरी स्कूज्, प्रारम्भिक 
शिक्षा, अन्य विशेष पेशों के स्कून्न, संस्कृत पाठशाला और 
मकतब आदि को आर्थिक्र सहायता आदि के खच इस सद में 
आते हैं। शिक्षा संचालक, इन्स्पेक्टर तथा इनके सद्दायकों का 
वेतन, कार्यालय का व्यय, छात्रवृत्ति ओर अनित्रार्य शिक्षा की 
योजना सम्बन्धी व्यय भी इसी में सम्मिलित है। हमारी राज्य- 
सरकार निरक्षरता निवारणाय, प्रौढ़ों की शिद्दा के लिए और बाककों 
की अनिवार्य शिक्षा के लिए पंचवर्षीय योजना चला रही हे 
इस विषय में भी खच हो रहा है । म्रामीण क्षेत्रों में ट्रन्ड शिक्षकों 
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गाँवों में रेडियो द्वारा शिक्षा को भी ब्यवस्था की जा रही है। 
राज्य का शिक्षा-प्रसार विभाग इस ओर कुछ सतक हो रहा.है। 
गाँवों में पुस्तकालय झौर वाचनालय भी खोले जा रहे हैं। इन सभी 
कार्यों में खच की आवश्यकता है ही । सरकार प्रयत्न भी कर रही 
है | सन्‌ १९४९-५० के बजट में उत्तर-प्रदेश की सस्कार ने शिक्षा 
मद में ६ करोड़ €० लाख रुयये के व्यय का अनुमान किया है । 

चिक्रित्सा--.राज्य में चिकित्सा-कार्य का भ्रबन्ध संतोष: 
जनक रीति से नहीं चल रहा है। जो काय हो भी रहा हूँ वह 
'केवल नगरों में ही। प्रामीण-क्षेत्रों में केवल इने-मिने कस्त्रों 
में ही कुछ प्रबन्ध है। गाँवों में इसकी श्रविक आवश्यकता 
है । इस मद में सरझार निम्नलिखित विभागों में खर्च 
'करती दे $-- 

चिकित्सा के लिए प्रधान कायोलय और उसके सहयोगी 
'कायोलयों का प्रबन्ध, सुपरिन्‍्टेण्डेन्ट, जिला चिडित्सा अफसर 
और अन्य कमंचारी, अस्पताज्न और सफाखाने, सामान, औषधि 
आदि, मकान-किराया, विविध कर्मचारियों के वेतन ओर भत्ते, 
रॉगियों के लिए भोजन ओर वल्ल, चिझछित्सा के लिए विभिन्न 
अंस्थाओं को सहायता, दाइयाँ, सेवा-समिति, आयुर्वेदिक कालेज, 
मेडिकल कालेज, पागल-खाना, रासायनिक परीक्षक तथा चिकित्सा 
की योजनायें | 

चेचक, हेजा, प्लेग, क्षय आदि रोगों की बाइ उत्तरोत्तर 
अढ़ती दी जा रही दै। राज्य की सरकार इस ओर अग्रसर हो 


( ध्प८ ) 


रही है कि इन रोगों का नियन्त्रण किया ज्ञाय । इस बिभाग में 
झोर भी अधिक व्यय की आवश्यकता पड़ेगी | १६४८-४० के 
बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का व्यय-अनुमान इस मद में 
२ करोड़ १६ लाख रुपये का है | 

सफाई झीर स्वास्थ्य---जदाँ तक सफाई का सम्बन्ध है 
नगरों को छोड़कर गाँवों में करों भी इसकी व्यवस्था नहीं की 
जा रही दै। यद्यति गाँवों में खुना वातावरण रहता है इसलिए 
नगरों को अपेक्षा वहाँ सफाई की उतसों आवश्यकता नहीं रहती 
फिर भी आज के गांव का जब एकबार कोई देखे तो यही कह 
कि इन स््रग खण्डों को नरझ्न बना दिया गया है। अतः गाँव 
में भी सफाइ की ठजित व्यवस्था होनी चादिए। गाँव वाले स्वत: 
कापनी सफाई कर लेंगे, केबल उतको चेतावनी की आवश्यकता 
है| कुछ २हन-सहन में भी उन्हें सफाई सिश्लानी है जिश्नस्ने छूत 
की बीसारियों के शिकार न हते रहें । 

सफाई के बाद ही स्वासरूथ्य का अवसर रहता है। गन्दगी 
में कुछ भी स्वास्थ्य का काम नहीं किया जा सकत 
वतसान सरकार अब इसकी ओर ध्यान दें रही है 
में इस प्रकार व्यय होता है :--- 

कायालय का व्यय, कसचारियों ए4 पदाधिकारियों का बेत 
ओर भत्ता, सामान, स्वास्थ्य के लिए जिला बाड़ तथा प्श] 
संस्थाओं को सहायता, तीर्थ-स्थानों तथा अन्य यात्रा के स्वानों 
को सहायता, नगरों तथा देड्ातों में स्वास्थ्य 'की उन्नति के किये 
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चज्यायामशात्ा आदि, प्लेग, मलेरिया तथा छूत की बीमारियों 
का निवारण तथा भ्रामोत्थान की योजनायें। इस वर्ष सफाई, ओर 
स्वास्थ्य रक्षा में उत्तर प्रदेश में १ करोड़ १२ लाख रुपया व्यय 
होने का अनुमान है । 
कृषि--यह पहिले ही बताया जा चुका है कि राज्य की 
प्रान्तीय) सरकारों की आय का एक मुख्य भाग किसानों से मिलता 
है । अतः उनकी मलाई के लिए जितना ही व्यय किया जाय अच्छा 
'है। कृषि-विभा॥ के प्रयत्नों से जब किसानों की दशा सुधरेगी 
त्तब अधिकांश साधारण जनता की दशा में भी उन्नति होगी। 
राज्य के कृषि प्रधान होने के कारण राज्य की उन्नति के लिए 
ऋषि में उन्नति का होना अत्यन्त आवश्यक हे इसके लिए अधिक 
“यय की आवश्यकता हे | इस मद में इस प्रकार ख्च होता है :-- 
कृषि-विभाग के संचालन का व्यय, निरक्षण-कार्य, कमंचारी 
'वर्म का वेतन, प्रयोगात्मक फार्म, कृषि सम्बन्धी प्रदर्श और 
अचार जैसे प्रद्शिनी ओर मेले, ऋषि सम्बन्धी प्रयोग, ऋषि 
शिक्षा, कृषि- इश्जीनियरिंग, कुए आदि गलाने की क्रिया, सावे- 
'जनिक बाग, गन्ना की उन्नति तथा शक्कर के उद्योग का नियम, 
'छोटे तथा विद्युत निमोण कार्य सम्बन्धी खचे। उत्तर प्रदेश में 
इस मद पर सन्‌ १६४८-४० में ७,०३,३२,२०० रु० व्यय होने का 
अनुमान हे । 
सिचाई--सिंचाई का कृषि से घनिष्ट सम्बन्ध है | किसानों 
का भाग्य वषो पर ही अवलम्बित है । जिस वर्ष बषों नहीं हों उस 


( १६९० ) 


सात्ष सूखा पढ़ जाता हद आर दुभित्ष पड़ने का समय उपस्थित 
हो जाता है | इसलिए अत्येक राज्य की सरकारें जमीन की लिंचाई 
की व्यवस्था करती दे । इसमें पयाप्त व्यय होता है। इसके द्वारा 
आमदनां भी सरकार को अधिक होने की सम्भावना रहती है। 
इस विभाग का ब्यय इस प्रकार होता है :--- 

विभागाय कमचारियों का वेतन, कार्य[ज्लय व्यय, निर्माण 
कार्य के लिए व्यय मैसे--नदहर बनवाना, बोध बनवाना, तालाब 
ओर कुएँ का खोदवाना; पाताल तोड़ कु बनवाकर उसमें स्यूइ 
बेल लगवाना, मरब्मत के लिए ब्यय, कर वसूली का व्यय, 
नहूगें और बांधों में लगी हुई पूंजी का व्याज आदि । उत्तर प्रदेश 
में इस मद्‌ में ३ ०७.३९,७०० रु० व्यय द्वोने का अनुमान है । 

पशु-चिक्रित्सा -भारत में खेती के क्षिए पशुझों का क्‍या 
महत्व है इपे सब लोग जानते हैं। यहाँ खेती मशीनों मे नहीं होती, 
बैज्, भेसे आदि से दाती है। इसलिए पशुओं को चिहित्पा की 
ड्यवस्था का होना आवश्यक है। पशुओं की चिहित्ता और 
उन्नति के दो विभाग हैं। सेना-विभाग ओर नागरिक विभाग। 
सेन:-विभाग में उन पशुओं के पालने ओर नस्ल्न-सुधार का कार्य 
होता है जो रिसाले के काम में आते हैं ओर नागिरक विभाग 
गाय, बेल, भेंसे, घोड़ा आदि की ब्यवस्था करता है । 

इस मद में सरकारी व्यय इस प्रक्तार है :- 

विभागीय संचालन काय, निरीक्षण, पशु/चे किट्सा सम्बन्धी 
शिक्षा और खोज, अस्पताल ओर ऑओषधालय, नस्‍स्त-सुघार का; 
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कार्य, मुर्गी आदि की उन्नति और क्रय-विक्रय आदि की योज- 
नायें, पुरस्कार, पशु-पालन-अश्रयोग, प्रद्शिनी और प्रचार, * दूघ 
वितरण योजना, गोशालाओों के सुधार की योजना, डेसीफार्म, 
मठञली-पालन आदि। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में इस मद में 
१,३१७, १४,४०० रु० व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । 
सहकारी समितियाँ --सहकारी समितियों द्वारा किसानों 

को दशा में आशाजनक सुधार होने की सम्भावना हे। इसलिए: 
सरकार का इस ओर ध्यान अकर्षित हुआ है। इस विभाग प्रें 
सरकार को जो खर्च करना पड़ रहा है उसका विवरण इस प्रकार 
है:--समितियों के संचालन के लिए रजिष्ट्रार, सहायक रजिष्ट्रार 
कक और नोकर आदि का वेतन, दिसाव की जाँच, मार्ग-वयय 
का भत्ता, कायालय आदि का खर्च | उत्तर-प्रदेश में इस मद में- 
£८,४४,५०० रु० ठय्य होने का अनुमान है । 

व्यापारिक मार्ग--राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
माल्न ले जाने की सुविधा करे लिए समतत्न मार्ग की बढ़ी आवश्य- 
कता रद्ती हो | विशेष कर व्यागर आदि के लिए सड़कों आदि 
का होना अत्यन्त आवश्यक है | उत्तर प्रदेश में केवल स्थत्न-मार्ग 
द्वारा ही व्याग्ार अ्रधिक होता है । जल-मार्ग के लिए नदियों का 
पेटा साफ करने की बड़ी आवश्यकता है । उसमें भी खर्च की 
आवश्यकता है। इस मद में निमौए-कार्य और सुधार योजना में 
ही अधिक व्यय होता है। कुछ अफसरों को वेतन भी देना 
पड़ता है जो इनका निरीक्ण करते हैं जैसे इंजीनियर, ओवरसि- 


( हूँहरे ) 





इसके लिए सी राश्य की सरकारों को अपने व्यय के बजट में 
स्थान रखना पढ़ता है । 
अभ्यास के प्रश्न 

१० शांति और शासन-व्यवध्या के लिए जो खर्च उत्तर प्रदेश में 

किया जाता है उसमें कमी की कर्दा तक गंजाइश है | 
- क्या शिक्षा पर किया जाने बाला व्यक पर्याप्त 

ह--कृषि सुधार का कार्य सुधार रूप से चलाने 
मंदों पर अधिक व्यय किय। धावश्यक 

४«» सेक्रामंक रोगों को रोकने के लिए इस प्रदेश 
क्‍्यान्‍्कार्य होते हैं ! 










( १६३ ) 
गठ ३७. भारत-संघ-सरकार द्वारा व्यय 


देश की रक्षा... किसी भी देश की सरकार को देश की शान्त- 
रिक ओर वाह्म-रक्षा का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। 
त्रिटिश शासन-काल्त में भारत में आन्तरिक रक्षा का प्रबन्ध अधिक 
करना पड़ता था, जिससे देश के किसी कोने में कहीं भी बिद्रोह न 
हो सके । वाह्म-रक्षा का भी प्रबन्ध होता था। अब भारत खतंत्र 
हो गया है । इसे आन्तरिक सरक्षा को अपेक्षा वाह्म-मुरक्षा का 
अधिक ध्यान देना पड़ता है । 

बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए सैन्य 
संगठन की आवश्यकता है। यह सेन्‍्य-संगठन तीन श्रकार का 
है। स्थल-सेना, वायु-सेना और जल-सेना । स्वाधीन होने पर 
भारत को रक्ञा-समस्या और बढ़ गयी है । पाकिस्तान के बन जाने 
से उत्तर पश्चिम में अब प्राकृतिक अवरोध नहीं रह गया हे । 
अत; सीमा की रक्षा के लिए प्रबल सेना की आवश्यकता है । 
इसी भ्रकार पूर्वी पाकिस्तान की ओर भी सीमा पर सेना की 
आवश्यकता है। आन्तरिक विद्रोहों को शान्‍्त करने ओर शान्ति 
तथा सुव्यवस्था के लिए भी सेन्य संगठन की आवश्यकता है। 
अभी इस नये-नये शासन-चक्र को उलटने के लिए बहुत से 
कुचक्र चल रहे हैं। उनसे भी सावधान रहना है । इन सब कारणों 
से भारत में सेन्‍्य-दल का सुगठित होना अनिवाय है । इसके लिए 
व्यय होना स्वाभाविक ही है । सैनिक व्यय प्रायः इस प्रकार है. 
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भ्थाइ सेना, लेनिक शिक्षा, अस्पताल, डिपो, सेनिक इमारतें, 
छावरियाँ, तीनों सेनाओं के सेनिक्रों का व्यय, सेनिफ सामग्री, 
अख्-रास्, जहाज, वायुयान, यात्रा तथा सैनिक कर्मचारी आदि | 
इस वर्ष सन १६४८-४० में सैनिक व्यय १४७ कराइ़ ३७ लाख 
रुपये का झनुसान किया गया है. | 
देश की भरान्तरिक सुरक्षा की बात ऊपर कहां गयी है | इसके 
लिए सरकार को पुलीस का भी प्रबन्ध करना प ड़ता है। पुलीस 
की व्यवस्था राज्य की सरकारें करती हैं; परन्तु आवश्यकता पड़ने 
पर उनको केन्द्रीय सरकार से भी पुलीस की सहायता मिलती 
है। इसके लिए भागत-सर कार को पुलीस का भी पर्याप्त संख्या में 
“पन्ध करता पड़ता है। इस मद में अधिकारियों का वेतन 
सिपाहियों का वेतन, तथा पेंशन के रूच आदि सम्मिलित हैं। 
भारत संघ-सरकार के व्यय की अन्य मर्दें हैं-...राष्ट्रपति 
श्र मंत्रियों के बेतन, मार्ग व्यय, संसद, लोक सभा और राज्य 
परिषद के सदस्यों का वेतन और मार्म: व्यय, केन्द्रीय सचिवालय 
के कर्मचारियों का वेतन, रेल. डाक और तार विभागों का खर्च, 
संघ सरकार के अधीन सब भागों का आवश्यक खर्च | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--संघ-सरकार की सेनाओं पर वार्षिक खर्च १४० करोड़ रुपयों से 
अधिक है | इस खर्च की अधिकता के प्रघान कारण क्या हैं ! 
२-सैनिक खर्च में कमी किस प्रकार की जा सकती है ! 
२-राष्ट्रपति का मासिक वेतन दस हजार रुपया है। देश की विशा- 
लता का ध्यान रखते हुए क्या यह वेतन कम है ! 


अध्याय ८ 


पाठ ३८, शिक्षा 


शिक्षा का महत्व-अशिक्षा अन्धक्ार है और शिक्षा 
प्रकाश । जिस प्रकार प्रकाश में सभी चीजें स्पष्ट दिखलाई पड़ती 
हैं, उसी प्रकार शिक्षा द्वारा मनुष्य को भल्ते-बुरे का ज्ञान होने 
लगता है । कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तह्न वहाँ 
शिक्षा का प्रचार न हो । किसी ने सच कहा है कि “बिना पढ़े नर 
पशू कहाव” । शिक्षा द्वारा मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, 
" जिससे वह हिताहित की पहिंचान करने में समर्थ होता हे । 
बुद्धि, बल और वैभव हा सदुपयोग मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने 
पर द्वी कर सकता हे | यदि कोई शिक्षित नहीं हे, तो वह अपनी 
सारी शक्ति का उपयोग किसी गल्नत रास्ते पर भी कर सकता 
हैं; परन्तु .जो शक्ञा-प्राप्त है, बह सोच सप्रककर और दूर- 
दश्शिता से काम करता है। ज्ञोक-हिंत और समाज-हिंत की 
भावना का उदय हमारे हृदय में तभी होता हे, जब हम आदशं 
चरित्रों को कहों पढ़ ते हैं अथवा सुनते है.। यह तभी हो सकता 
है जब हम शिक्षित हैं। कोई भी राष्ट्र अपने नवयुवकों में देश- 
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प्रेम तभी भर सकता है, जब उन्‍हें शिक्षित बना ले | यही कारण 


कि संसार के सभी देश शिक्षा का सर्वप्रथम स्थान देत॑ हैं । 
मानव-जीवत में व संस्कार सदा बने रहते है, ज॑ 
डाले जाते हैं और बचपन में किसी भी प्रकार के संस्कार शिक्षा 
ही द्वारा डाले जा सकते हैं। 

आज विज्ञान का युग है। नित्य नयथे-नये अविष्डार हो रहे 

हैं।इन आविष्धार , के कारण दुनिया बदलती ज्ञा रही है 
अशिकज्षित रह कर कोई भी व्यक्ति कूप-मंद्क बन ऋर इस 
परिवतन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | शिक्षा के द्वारा ही 
मनुष्य स्वदेश और संसार के विकास का ज्ञान प्राप्त करके 
अपना भी विक्रास कर सकता है । 


भारत में शिक्षा की बढ़ी कमी है | सी में करीब €० 
व्यक्ति अनपढ़ है। विदेशी शासन के कारण अभी तक भारतीयों 
को अन्धकार ही में रखने का प्रयत्न किया गया था। स्वतंत्र 
भारत में हमें इस अन्धक्ार को भसगाना है। जब हम सारी 
जनता को शिक्षित कर लेंगे, तब उनके सामने राष्ट्र के विचारों 
को व्यक्त करने में बड़ी सरलता होगी । एक बात और है, द॒मारें 
संविधान में अब बालिंग मवाधिकार दिया गया है । सभी लोग 
अपना सत व्यक्त करने और लोक-सभा के चुनाव में अपना मत 
देने में स्वतंत्र हैं। जब देश शिक्षित न होगा, तो व्यक्ति को द्वितादित 
का कुछ भी ज्ञान न होगा। किसी भी अलुत्तरदायित्वपूण 
व्यक्ति की अनंज्ञान में अपना अमूल्य मत, देकर बह देश की 
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अव्यवस्था का उत्त रदायी होगा । ऐसी दशा में बहुत सोच सम 
कर योग्य व्यक्ति को ही चुनना चाहिए। यह तभी हो खकता 
है, जब जनता शिक्षित हो। शिक्षित होने पर लोग अपने 
देनिक जीवन के कार्यों के संचालन में भी सुचारुता पायेंगे। 
नित्य प्रति के कलह ओर ईष्यों आदि से बचने का प्रयास 
करेंगे । अपने घार्मिक कृत्यों में भी उन्हें सहायता मिलेगी ओर 
वे अन्धविश्वास के शिकार न होंगे। 
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रचार 

अभी तक तो इस प्रदेश में क्या, समस्त भारत में शिक्षा की 
वही पुरानी व्यवस्था चल रही थी, जो ब्रिटिश शासन-काल् में 
थी, परन्तु अब इसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। उत्तर- 
प्रदेश की सरकार ने नागरिक चेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा ६ वर्ष 
से १९ वर्ष के बच्चों के लिए अनिवारय कर दी है; इसके लिए 
अधिक संख्या में अध्यापक तथा पाठशालाओं के लिए भवनों 
की सरकार ने व्यवस्था की हे। 

उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग ने समस्त प्रदेश को साक्षर 
बनाने के लिए एक पंच वर्षीय योजना बनायी थी और उसके 
अनुसार कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है। ऐसा विचार किया 
गया था कि प्रति दो गाँव के बीच में एक स्कूल अवश्य हो । इस 
अदना के अन्तर्गत लगभंग २२०० पाठशालाएं उत्तर प्रदेश 
मन प्रत् प॑ खोलने का निश्चय किया गया है.। निरक्तरता को 
दूर करने के लिए प्रौढ़-शिक्षा की भी योजना की गयी है । गाँवों 









माध्यमिक शिक्षा में मी परयाप्त परिबतलेन कि 
६ वीं कक्षा से लेकर १२ वीं कक्षा तक के विद्यानियों 
समस्त पाठय-क्रम को चार वर्गा में विभाजित क 

छात्र अपनी इच्छानुलार किसी भी बरा के ता हैं 
कालेजों मे सेनिक शिक्षा को भी अनिवाय रूग स॑ स्थान दिया 
जा रहा है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी अब परिवतन 
किया जा रहा है। परन्तु शिक्ष-बिभाग में सांस्कृतिक हृष्टि 
से सुधार की अभी बढ़ी भ्रावश्यकता है। सामाजिक ओऔर 
नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सामाजिक ओर नेतिक 
शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है । यद्यपि सरकार ने इस शोर 
कदम उठाया है; परन्तु बह कार्य अभी नहीं के बराबर है 

बालिकाओं की शिक्षा--उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को 
शक्षा केवक्ष नगरों में ही देखी जाती है और बहू सम्तोपन्ञनक 
नहीं है । कारण यह हैँ कि अध्यापन के लिए योग्य अध्यापिकाओं 
की कमी है । योग्य शिक्षित श्लियाँ श्रध्यापन कार्य पसन्द ही नह 
करती | अधिकांश अध्यापन काय में वे ही ख्लियाँ है, जिन्हें 














की आवश्यकता है। ख्री-समाज में इसके प्रचार की आवश्यकता 
हद कि यदि जे शिक्षित होकर खध्यापन काय म्नें हाथ बट जे 
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रोष्ट्र का बड़ा हिंत होगा। ये ही बालिकाएँ माता के रूप में 
पष्ट्र के कर्णधारों को जन्म देंगी । श्रतः उन कर्णधारों को ब्वोग्य 
बनाने का उत्तरदायित्व ये तभी ले स केंगी, जब पूर्ण शिक्षित 
दवा । इधर ख्री-सम्ताज में कुछ जागृति होने लगी हे । बड़े 
घेरानों की स्तरियाँ भी अब इस ज्षेत्र में आने लगी हैं। आशा 
है अब कुछ उन्नति होगी । 
आमीण क्षेत्रों में तो बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था 
बिलकुल ही नहीं है । स्री-पुरुष के इस समानाधिकार के युग में 
ईँस कमी की पूर्ति तुरन्त होनी चाहिए। हमारी सरकार को 
अभी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना है. 
साथ ही जनता का भी कतंव्य है कि इस पुनीत कार्य में बह 
सिंरंकार की सहायता करे। 
अभ्यास के प्रश्न 
(--अपद्‌ व्यक्ति नर-पशु क्‍यों कहलाता है! शिक्षा का महत्व 
समभाइये | 
ए*-उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा प्रचार के लिए क्या कर रही है ! 
आपके जिले में शिक्षा-प्रचार का जो कार्य गत दो वर्षों में हुश्रा 
«ही उसका वर्णन कीजिये | 
डर पके ज़िले में बालिकाओं की शिक्षा की क्‍या दशा है! आप 
श्रपनी अपद बहिन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैसे प्रोत्साहित 
करेंगे ! 

















